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पदाथमीमांसा 
( प्रथमभाग ) 


लेखक एवं प्रकाशक 
आयुत्रेदाचायं प॑० अयम्बकनाथ शर्मा 
-शास्त्री, साहित्याचाय, ए.एम.एप. (का,.वि.षि.) 
भू° प° चिकित्सक श्री मूलचन्द श्रोपधालय, 
भू° प° प्रिसिपल कान्यक्कुञज श्रायुवंदिक विद्यालय, 
लखन 


कऽ - 


मुद्रक :- 
बनारसी दास मेहरत्रा 
रामाप्रस, नजीराबाद, ललन 
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८ भ्रीगरोशाथमेमः › 
# सृल्ैणमुः # 


` विदु्नागरिकयाश्कथन्दतम्मानिता, स्कवन्ती कक्रसिटविचा- 
कमनीयकलाः,) नौर्तिन्यायश्चास्वपरङ्गताः, समस्तोत्तर 
प्रदेरास्थखादयस्वास्थ्यचिकित्साधिकारिशिरा- 
मणयः, लक््मणेपुरष्यि राजधानीगोरवाः) 
माननीयस्वास्थ्यमन्तिमहामागाः; 
श्रीचन्द्रभानुगुप्तमद्यदयाः 
प्रतीदन्तुतरामनया- 
सव हृमानक्षपपितधाः 
पदोथमीपांसया-- 
नस्यरीत्य उषलनञ्चभानो द्रयोःप्रतीतीमुत्रनेऽखिलेस्तः। 
उभौ समाहारङृतौ नु तस्मिं यश्चन्द्रभानु लंखनाख्यपुरयाम्‌ ॥ 
श्राह्ादिकस्वादिगुणेः सुयुक्तः शोर्विनाशायकच्तमः स त्राय; | 
शासन्वकाससर्च महामना च षरोषक्दसय व्रती विरागी ॥ 
सकणंधारो दिशिचोत्तरस्यां संचालकः काग्रसमानवानाम्‌ | 
सम्पूजितःशासकमर्डलीभिः सम्मानितोमान्यमहोदयेश्च ॥ 
सुशक्तनीतिर्विदितो घदायां प्रखिद्धकीर्तिुविभारतस्य। 


कराम्बुने तस्य गुशोनिकत्तश्य विराजतां मञ्जुकतिमंदीया ॥ 
निवेदयति 


त्यम्बकनाधश्चर्मा 
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मिभरेदन 
सृष्टि मेँ जितने भी पदाथं या तत्व पाये जाते दै सबकी कठ्मन। 
पुष्प शरीरमंकोगडहै। भगवान्‌ श्राय ने पपरुषोऽगयरं लोकसम्मित्‌ 
इत्युवाच भगवान्‌ पुनवंसुरात्र यः } यावन्तो हि मूर्तिमन्तो लोके भाव 
विशेपास्तावन्तः पुरुषे, यान्ता पुषे तावन्तोलोके' स्पष्टनिरदँश किया 
दे । यही कारण दै मि चरककार श्रादि क्रृप्रियों ने समस्त तत्वोंका 
सुन्दर यवेन शिया दै | वस्तुतः अ्रयुर्रंद्‌ को श्राधार शिला दशन 
शास्र के पदाथं या तत्रदही है जेषा कि चरककार ने स्पष्ट निदेश 
किपाटै कि -“सामान्यनञ्च विशेषञ्च गुणन्द्रव्याणि कर्म च| 
समवाषञ्च तज्जात तन्चाग्तं विषिमास्यिताः |च. सू. श्र. १ 
यही मूत्ततत्व न्प्राय एवं वैशओेभिक शास्र के श्राधार भारतीय सादि- 
य एवं ्रायुवे'द के उदृगम के मूलसखोतदहे। विना पदार्थाः के विस्तत 
्रध्यवन के श्रायुवेद के स्वरूप की सत्तादहीसमप्तहोजातीदहे, श्रत 
प्राचीन समयसे श्रायुत्रेद दशन श्रपनी स्वतन्त्र सत्तारखता चल्ाश्रा 
रहा द| किन्तु श्राज “कतिपय स्थानों के अधिकारी, जिन्हे 
भारत ग्र साहित्य का पणं ज्ञान नही दे, बाल्यकाल से विदेशी शिक्त 
मं दोक्तित होने के कारण उससे कद्ध श्ननुराग भी रखते दं, वह श्रायु- 
वैद म वत्त निदान णवं चिरित्पा द्रव्यो का श्रध्ययन ही पर्याप्त 
समते दै, जो छि केवल श्रायुवंद्‌ के लिये घातक न्ह दे, श्रपितु 
भारतोय सादित्य एवं संस्करृतिका भीषातक है| यह दशंनशास्त्र 
स्वकोय महत्ता के श्राधार पर अनेक शाखा््रो मे विभक्त होता दहे 
- {-तत्वमीमांसा--दसमें सत्‌ को प्रतीति से पथक्‌ किया जाता दे। 
यह भी मोतिक्वाद एवं मानदिकवाद द्वारादो भार्गो मे विभक्त हे। 
जो लोग भौतिक तत्वों को वास्तविक मानते वे भोतिकवादी कह- 
लावे ह जेसे चार्वाक कै ““धावर्जीवेत्सुख जीवेद्णं कत्वा धृतं पिवेत्‌ | 
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कतः ॥°> स्पष्ट कडा दहै । वस्तुत 
चार्षाकदर्शन वास्तववादो है क्यः यह जि इन्द्रिय द्वारा जिस पदाथ 
को जिस रूपमे प्रहरण करता दै, उक प्रकार बास्ततरिकरूपते स्रो 


(खे) 
कारकरतादै। कुल दाशेनिक मानस व्यापार वशी वास्तविक खूपमें 
स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर भोतिक पदा्थःको प्रगीत रवरूप मानतेदें 
ये प्रत्ययवरादी कहलाते ह इनमें बौद्ध दशन प्रधान दै। कलु दाशनिक 
भोतिक पवं मानसिक दोनों को यथाद्चं रूपसे स्वीकार करतेदैयं 
द्रतवादौ कटृलाते दै इनमं न्याय णवं वेरोपिक दशन पघानदहे) 
२--प्रमाणमीसांसा- इसमे ज्ञान की विशद विवेचना कीजाती दहै 
जिसमे ज्ञान का स्वरूप, सीमा, प्रमःशिक्ता आदि पर तिशेषत 
ध्यान दिया जाता दै इस्‌ प्रामाणमीमांषा का उत्तम प्रतिपादन 
मीमांसा शास््रमेदटे। 
२--तकशास्त्र-इसमं व्याप्तिकै श्राधारपर शास्त्र की विशदविवेचना की 
जाती दै इसका दूसरा नाम कल्पनात्मकदरशन या न्यायदशंन दै) 
४+--कर्त॑व्यशाम्ब--दइस शास्त्रम कर्तव्य प्रधान रूप से वणित 
द इसके नेराश्यवाद एव श्राशावाद दो सिद्धान्त प्रधान दं जनका 
कि सांख्यणएवं योगम उत्तम निरूपण द| 
५--सोन्दयंमीमांसा--इस शास्त्र मे सोन्दयं, तज्जनितसुनवदुःगबोत्पत्ति 
सौन्दर्यं खछाकला मे परिवर्तन, भित्र पं चिच्रणीय वस्तुका 
सम्बन्ध, संगीत।दि का विवचन, विस्तततयादहीता द | वस्तुतः; ग्रह 
रौन्दयं मीमांसा साद्व, संगीत एवं कल्ला तीन प्रधान शास्त्ोमें 
विभक्त ह जाती है| मानव पौन्दर्योपासना द्वारा ही मानव माना 
जाता दै, अन्यधा वह पशुद। काम) दे 'साद्दिस्य संगीत कल्ला 
विहीनः ,.सान्तात्पशरुः पुच्छुधिपराणदीन 
६--मनोविरर्नि-- इसमे मर्सितिष्कसम्वन्धी मिष्या का या मानसिक 
त्रियान्रोंका शध्ययन किया जाता | इसकेभी शिक्त मनो- 
विज्ञान, बालमनोविन्नान एवं पश्ुमनोविज्ञान इत्यादि श्रनेकमेद ह | 
७ ग्रायुव्रद-इसमे हिताहित एवं सुख दुःखादि की दृष्टि से उपयुक्त 
एवं श्रन्य विषर्योकाग्रायुके साथ सुम्बन्ध स्थापित कियाजाता 
दे, तव समस्त विषय श्रायुवद्‌ के श्रन्तगतश्राते ह| चर्ककार 
ते स्पष्ट कदा है कि "हिताहितं सुखं दुःखमायुः तस्यहिताहितम्‌ । 
मानञ्च त्च यतच्योकतमायुरवेदः स स्च्यते॥ (छतः इसी श्राधार 


(ग) 

पर चदख्कार को यदिद्ार्ति पदन्यच्रयन्न दारित नठस्व्वचिद्‌' घोषणा 
षारतविकता प्रदरित करती है | ्रथर्ववेद मेँभीश्रज्ञत श्रौपधि्यों के 
रसगुण वीयादि जानकर श्रपनानेके लिये स्पष्ट निर्देश कियाद । 
वस्तुतः वेद्‌ के मन्त्र भाग मे "विख शन्द श्रौपलाद्णिक दै जिससे 
कि समस्त ज्ञात विषो को ग्रभिषव्पकरित होती है। 
याश्चादं वेद वोखयो यार पर्प्रमि चक्तषा 
श्रलाता जानीमश्च या यासुविद्‌म च संमतम्‌ | श्रथववेद 

श्रायुत्र॑द के इस महत्रशाली दशन को समस्त श्रायुव्रदण 
परीक्ताश्रोंमेप्रधान्तादीजतीरहीदहै | श्राज मीश्रायुञ्द समाज 
मे श्रायु्रेद के द्शनवेचा द्छादही सम्मानदहे | भारतीय चिकित्सा. 
परिपद्‌ के पाण्य त्रम ममी, जहां हारस्कृल उत्तीणं छच्रभी 
प्रविष्ट होते, एक स्व्रतन्त्र विघय कारूप दिवा गयादै। किन्तु 
हा रस्वल उत्तीर हों के लिये यद विप्रय नवीनताके कारण कठिन 
ही जाता है| दूसरे यह भी कस्निाईदै कि हिन्दीमें श्रीमान्‌ १९ 
रामरद्तेपाठङ के पदाथ विज्ञान के श्रतिरिक्त कोई दूसरी उत्तम 
पुस्तके श्रभी तक प्रकाशित न्ह दूईदहैजो कि विद्यायि्यों के लिये 
उपयौगीदहो | मने दत पुस्तक काडइष्ठी श्राघार पर निमित किया 
हे कि जिषे {.1.५.3. क छोत्रोदड्ी कठिनाहवां दूर हो जाये। 
यदपि यह सत्यै किपुत्तकं श्मतिसं्िप्त सूत्र रूपसे सग्टित 
होने के कारश्रध्यापन कौ दृष्टिर कठिनिदहै, तथापि विद्याथियों 
के लिये श्रध्ययनकीदटष्टि से उत्तमदहै। हष पुस्तकमे सांख्यकारिका 

५ | --~------- 

त्त, सग्रह. मुवतावली का मगल्वाट्..एवं ईश्वरवाद्‌ कृ. समूल 
दिन्दीमे भावात्मक कथानक के रूपमे चित्रण किया दै जिसे कि 
विदारी सरलता त ददयङ्णम कर सङके । ॥ि 

भनि इस प्रन्यकी रचना के समय उत्तर प्रदेश के इन्टरमीजिएर 
के तकः शास्त्र केदारो काभी विचार रक्खा दै, जिनङ लिये 
भारतीय तक्शास्त्र का उल्लेख मात्रहो जाता है किन्तु उचित पुस्तक 
न होने से विषय कासमावेशनदहीदृश्रादहै, ेसा प्रतीत होतादहै। 
शाशा है कि पाश्चात्य त्वश्ास्चरजोकि दरतुतः भारतीयदष्टिसे 


(ष) 
किसी प्रर उपयोगी नही है उसकेस्थान पर शीघ्र दही मारतीय 
दर्शन स्थान प्राप्त करेगे एवं श्राधुनिक तकंशाखर के पाठ्यक्रममेमी 
(त्तीय दशेन के पिप्प का उल्तेव हेणा निष्ठे कि मासतीर संष्कः। 

भारतीय सदिति एव भारतोय दशन कः उत्तम प्रचारहोवेग। 

श्रा जकलं ग्रन्थ लेलक के लिये यह श्रावश्यक हैकि वहु एक 
गरन्थोष्टी सूची प्रस्तुत करे निक्षसे कि उषी विद्रत्ता की अभिव्यतरित 
हो, जिसे किमे पृणतया निरथक समभतार्हू | दूषरा कायं सहायक 
एवं अधारभूनम्रन्थोके जःवित लेखकों को धन्यवाद वितरण करना 
होतादै जो छि श्रावश्यक्‌ पवं भारतीय सभ्परतानुकन्त है, षस्तुत 
विषय के प्रथमलेखक्कोहीग्रन्थनिर्माण का भ्रेयदातादहै बादर, 
लेख केवल शऋनुशूरणमाच्र करते द| यद्यपि न्दो सादित्यमं 
उच्चकोटि के दर्शन कौ पुस्नकों काश्रभाव है तथापि भ।रतीय 
दर्शनः ले० भीबलदेव उपाध्याय एत्र पदाथ विज्ञान, ले° रामरदेपाठक 
दो उत्तम मन्थ सुमे देखने को मिति ह जिनका कि मावमीर्मेने प्रह 
च्य है श्रत: उपयक्त लेखकों को घन्प्रवराद्‌ वितरण करना कतव्य 
समभन | मै परमश्वद्धव पूज्यबन्धु प० गणोशदत्त सारस्वत; श्रादर. 
शोय वऋुचायं प्रवर, पं° विश्वनाथ द्विवेदी एवं प० शिवदत्त शुक्ल एवं- 
बन्धुर पं० गिरिजादयालु शुक्ल का श्राभारी ष्ट जिन्न मुभे प्रयतत 
एवं श्रप्रत्यक्ततया इस कायंमे प्रित च्या 

ग्रन्थमेप्रक्ठ कायं कौ श्मनमिश्ताके कारण एवं प्रप के धिका 
रों का पूणं सहयोग प्राप्त होते दूये मो समुचित निरीक्णता ढी 
कठिनादयो के कारण मुद्रण सम्बन्धी श्रनेक चटिया हो गयी रै । जिन 
लियेमेंपा्ठ्कोसेच्तना प्रर्थद्र ग्रोर विषा कप्ताहँडिघ्रागामी 
संस्करखुमे इन समत्तत्रुखियों का निसक्त्ण करदूगा। हस समय 
हस प्रतिलिपि कोही श्रापकीसेवामे प्रस्तुत करर्हा हँ | श्राशादे 
श्राप इषकोप्रहण कर उचित हभ्मति प्रदान करते हर्‌ कृताथं कट्गे। 


सोघी रोला, लखनऊ 


१.१ ५५ त्यम्बकनाथ शमा, 


। ++ 


ए इतिशम्‌ 


८ श्री गखोयारनमः ^" 


सांख्यकारिका 


जियो कि पिकः वेकवा 


दुःख्रयासिषाताजिक्ञासा तदपघातके हेतौ । 
दष्टे साऽपार्थां चेन्न कान्तात्यन्ततो ऽभावात्‌ ॥१॥ 





स्वतन्त्रमम्ययंपाम सारस्वतमुपास्मह" 

भारतीय दशन, जो समस्त भूतल पर शरपना आधिपत्य स्थापित 
किये ह्ूुश्रादहे, श्रास्तिक तथा नास्तिक मेदो द्वारा दो भागां में 
विभक्त होता दै। वेद को प्रमाण माननेवाले श्रास्तिक दर्शन तथा 
वेद को प्रमाण ल्पसेन माननेवाजे नास्तिक दशन कहलाते ह । न्याय- 
वेरोषिक, सांख्ययोग, पूर्रेमीमांसा-उत्तरमीमांसा षट श्रास्तिक दशन 
तीन दन्दो मे सीमित होते है | नास्तिक दर्शन में चार्वाक, बौद्ध, जेन 
पाशुपत, मादेश्वर श्रादि श्रनेकानेक महत्व परणं दशन है । दगीनशास्त् 
सगांदि उत्पत्ति से सगन्त तक की समस्त वस्तु स्थिति पर प्रकाश 
डालते ह तथा मानवीय दुःखों के ऋन्त करने का मागं प्रदशनकर 
परम सुखदायक मोक प्राप्नि के साध्नोको भी अभिव्यक्त करते ह| 
सांख्यदाशनिक श्याध्यात्मिक, अधिमौतिक एवं श्रधिदेविक दुःखश्चय 
के नाशकाएक मान्न उपाय सांख्यशास््रकोहौ मानते दह । वे वात 
पित्तादि जनित ध्वं काम क्रोधादि जनित श्राध्यात्मिक, ब्याघ् 
चौरादिजनित श्रा धिभोतिक तथा दाह शोत यच्च राक्लष विनायक 
्रहाद्यावेश निबन्धी श्राधिदैविक दुःखां के वतमाने प्रसिद्ध दप्रा्यो 
को अन्यथा सिद्ध मानते । उनका कथन है कि श्राध्यात्मिक दुःख 
के रसायनादि ओप्रधि एवं मनोज्ञ स्त्री पान भोजन, श्राधिभौतिकेके 
नीतिशस्त्राभ्यास निबंध स्थानादि सेवन, एवं श्राधिदैविक के मन्त्रादि 
निर्चित तथा स्थायी उपाय नहीं है। 
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1 | साऽ का० 
टृष्टप्रदानुश्रविकः स द्यविशुद्धि्ेयातिशययुक्तः | 

तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्रतज्ञविज्ञानात्‌ ॥२॥ 

मूल प्रकर तरबिकृतिम॑हदाद्याः प्रकृति पिङ्केतयः सप्त । 

परोडशकस्तु पकारो न ग्रङृति नं विक्रृतिः पुरषः ॥३॥ 

दष्ट मनुमानमाप्तवचनं च सव्पप्रमाफनिद्धत्वात्‌ | 

त्रिविधं प्रमारमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रनाण।द्धि ॥५॥ 





टो श्रनिस्वित एवं श्रस्थायी उपायां कं स्मान वेदर्विहितं 
कप्रारडन्तणत उपातिष्नोपादि ग्ज्ञ प्राते ह, जिनके दारा परय को 
त्रद्धि होकर स्वर्गादि इष्ट की सिद्धि दोतोदे किन्तु यज्ञ द्वारा संचित 
गुण्य के क्रमशः क्र होनेे पुनः दुः की प्राप्ति होजातीहै, श्रत 
दुःखत्रय काः सफल; [नङ्विन एवं स्थायी उपाय व्यक्त, श्रव्पक्त एवं 
ज्ञ का पिशेप ज्ञान, याग्नि टी हं | न्यक्त पद स सोलह त्रिकार, 
्रव्यक्त पद से श्रष्टप्कृति णवं ज्ञपदसे उदासीन पुद्प्र का ग्रहण 
हाना दै । सांख्याचायः' नेसण्टिमं कवल २५ तत्व तथा किसीने 
(पुरातन) २४ तत्व तथा आधुनिक सांख्या ने २६ तत्र माने दै, जितस 
कि समस्त सृष्टि का उत्पत्ति हई । उत्पदरु के प्रकुति एवं उत्पाद्य 
वेगे विकार माना जाता ह्‌ । समसन सृष्ट क्र प्रधान उत्गदक को मूह्ल 
प्रक्रति कतं | मूल प्रक्रत स महन्‌. महान्‌ से श्रहकार, श्रहकार से 
एकादश इन्द्रियां तथा प्च तन्मात्राये, पञ्च तन्मात्रो से पञ 
महाभूतो की उन्पत्तिहोती दं । महान्‌) श्रहकार एतं पञ्च तन्मानां 
उत्पाद्य देते दए भी उत्पादक देग्रतःइन सात को प्रकरृति व्रिकृति 
दोनों रूपमे मानते द; एकदश इन्द्रँ तथा पञ्चमहाभूत किसी के 
उत्पादक नहीं द, केवल उत्पद्यदहै, ग्रतः इन्द विकार ही कहते हैं| 
उदासीन पुरुष्या ज्ञनतो उत्पादक दं, न उत्पादय, श्रतः इसे प्रकृति 
विकृतिरहित कहते दँ । श्रतः सांख्प २४) २५या २६ त्त्र को प्रकृति, 
प्रकृतिमिकरृति. पिकृति एवं श्रप्रकृ तविरृति मदमे सीमित, करता 
हे । इन पदार्था को वस्तु स्थित्ति पिद्ध करने के लिये वह प्रत्यक्ञ श्नु 
मान एवं शब्द प्रमाण को साधन मानतादहै। 
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प्रतिजपिवष्यवसाया हृष्ट तरिविधमनुमानमाख्यातम्‌ | 
त ल्लिङ्गलिङ्कि द्वक माप्तश्चतिराप्तवचनं तु ॥५॥ 
सामान्यतस्तु दष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ | 
तस्मादपि चाकि परेत्तेमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥£॥ 
श्रतिदूरात्‌ सामौप्यादिन्द्रियघातःन्मनोडनवस्थानात्‌ । 
सोदम्यादव्यवधानाद मिभवात्‌ समानामिहाराच्च ॥७॥ 
रनम्यात्‌ तदनुपलब्धिर्नामावात्‌ कायंतस्तदुपलब्धेः 1 
हदाद तच्च कःय प्रकृतिसहूपं तिरूपं च ॥॥ 

श्रसदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवंसम्भवामावात्‌ | 


प्रत्येक विषय कै तदिन्द्रय जनित बुद्धि व्यापार को प्रत्यन्न्‌ 
कहते टै, लिङ्ध का देवकर णद्धि कौ सिद्धि या ल्िगी को 
देखकर लिग कौ सिद्ध अनुमान, जो कि पूववत्‌, शेपवत्‌ 
एवं सामान्यतो दष्टसमेर तेतीन प्रकार की होतोदहै। वेदादि मृतक 
एवं श्रप्तजनोक्व वाक्य रशन्द प्रमाण कहलातादै। सामान्यतया 
इन्द्रिय ग्रहा योग्य उपस्थित वस्तुका ज्ञान प्रत्त द्वारा, अतीन्द्रिय 
एवं ्रनुपस्थित वस्तु को सिद्धि श्रनुमान द्वारा, तया शेष्र विषयकौ 
सिद्धि शब्द प्रमाण द्रारा की जती हैँ । प्रव्यक्त प्रमाणम श्रतिद्‌ 
्रतिसामीप्य, इन्द्रियवात, ग्रस्थिरमन, अ्रतिमूद्मता, व्यवधान. अरतिभव 
एव समानाभिहार वाधक माने जातं | प्रकरति या ्रव्यक्त केवल 
कल्पत या श्रभावस्वरूप न्दी कडा जा सकता,.वह श्रतिसूच्म दै, 
श्तिसूदमता के कारण प्रव्यक्त न्दी होता, प्रक्रति के महदादि काया 
का, एवं तञ्जनित क्रियाश्रों का साक्लात्कार हौतादरैजो कि कुछ 
प्रकृति के समान धर्म॑वाले एवं कुं प्रकृति के विरुद्ध धमेवाले होने 
टै, जिनकी"कि सिद्धि श्रनुमान द्वारा या सतूकायंवाद्‌ द्वारा की जाती 

विना सत्‌ या कारण के सत्तात्मक का्यात्पत्ति भी नही होसक्ती, 
नन्यथा ्रसदूवराद मानने पर्‌ किसीभी वस्तु की उत्पत्ति किसी वस्तु 
सेकी नासक्तोदै। 
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शक्तस्य शक्पकरणात्‌ कारशभावास्च सत्‌ क।यम्‌ ॥६॥ 
देतमदनित्यमव्यापि सक्रिषमनेकमाभ्रितं लिङ्खम्‌ । 
सावयव परतन्त्रं उपरक्त विपरीतमग्यक्तम्‌ |॥१०॥ 
चिगुरमभिवेरि मिथः सामान्यमचेतनं प्रसवध।न् 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्धिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥१२॥ 





ग्रतः श्रसद्व्ष्वु कारण शून्य हेती हे तथास्द्‌ वस्तु की 
उःपत्ति मं उपादान प्रह शि जाता दहे | उप्रादान भी प्रति 
उपादेय काभिन्न भिन्नहातादहै। कर्ता भी शक्ति समन्वित होता दै, 
श्रोर जव श्रन्थ समस्त कारणो कीमो उपस्थितिदहोतो है, तब सद्‌ 
रूपी काप उत्पन्न होता है, जिते सत्कायवाद कहते दै यर पर कारण 
मं शक्ति की विशेषता स्वीकार करने पर सवेसम्भव दोष नदीं श्राता । यँ 
शङ्कायददेकिं कारणमंमत्‌ मानते कीजारङिि कारण व्यापार के 
परिस कल्पना को जातादे, ्याव्रश्यकृता हो न रह जायगी । किन्तु 
इपका उत्तर यददहैकिकारणु मे शम्त्ति पिशेष कल्पना करनेसे 
जिस कारण से कापं होगा उसी मे सीभित रहेगी । यदि सर्वत्र 
स्वीक्रारकी जाय तो षमस्त कायति हने लगेगी, अतः जब कार्यो 
मे कारण की शक्ति का सम्बन्ध मानना श्रावश्यक हेतो सत्कायं 
वाद माननाही पड़ेगा, एवम्‌ कायकारण श्रमेद होने से कारसा 
सवेदा सदृरूप होने से करयं भीसत्‌ रूप ही हो सकता हे, श्रद्‌ 
नदी, श्रतः महान्‌ श्रहेकारादि से श्रग्यक्त प्रकृति की सिद्धि सत्कायं 
वादद्वाराकी जातौ टै | कयोरि महान्‌ तथा श्रहंकार हेतुमन्‌, अनित्य 
व्याप्त, सक्रिय, श्तेक, श्राभित) चिन्दस्वरूप, निगुणात्मक, पराधीन 
स्वरूप होते दे) रतः उन्ै व्यक्त भी कहते ह । मून्न प्रकृति इन 
धमो से भिन्न तथा ऋअग्यक्त श्वल्प मानी गई दे) छन्तु प्रश्न वर्ह 
पर यह दै, प्रहृति को देतुमान्‌ र्यो नष्ौ माना जात्ता हे त्रतः इसका 
उत्तर यह दहै छि प्रकृति को देतुमान्‌ शअनिच्य श्रादि मानने-षर 
श्ननवश्थः दोप की प्राप्ति फे श्रतिरिक्त कोष श्रन्य फलनद.है। 
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प्रत्यप्रीतिपिपादात्मकाः प्रकाशप्रव्तिनिमार्थाः | 
द्मन्योन्याभिमव,श्रयजननमिथुनवत्तयश्च गुणाः ॥१२॥ 
सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भके चल ञ्च रजः। 

गुर बरणकमेव तमः प्रदी पवच्चाथंतो इत्तिः ॥१३॥ 
द्मवियेश्यादः; सिद्धस्त्रगुरुयात्‌ तद्विपयंयाभावात्‌ | 
कारणरुणात्मकत्वात्‌ का्यंस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥१४॥ 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शाक्रितितः प्रदत्त श्च । 


-----+~--------------------~-----~ 


व्यक्त श्रौर श्रव्यक्त का साध्यं जगुर श्रविवेकिता, श्रचेतन प्रसव- 
धर्मि, मनागयादे, किन्तु पुरुष निमश्‌, भिवेक्री, शरविष्रय, ्रसाधारण 

चतन तथा वसव है | त्रगुरप शन्द से सत्वर, रज एवं तमका ग्रहण 
होता दे । सत्व ॒सुखात्मक, रज द्ःखात्मक एवं तम मोहात्मक होता है 
प्रकाश प्रवृति एवं नियमन क्रमशः इनके कायं है| वस्तुतः प्रत्येक कार्यं 
मे तीनों गुण एक साथ प्रवृत्त होते दं, किन्तु एक दोष प्राधान्य से वु 
सत्व रज एवं तम प्राघ)न्प कहलाते दै वस्तुतः यह परस्पर श्रन्योऽन्या- 
भिभव, शअन्भो$ऽऽन्याश्रय, शअन्थोन्यजनक श्न्योन्यमिश्चुन, श्न्योन्यत्रत्ति 
माने गये | इषीकोपुन स्पष्ट करने के कलिय प्रदीपवत्‌ कायं मता 
स्वौकार की हे । लघुता चञ्चलता ओर गुरुता भी सत्व रज-तम्‌ मे मानी 
गई दै | त्रेगरथयुक्त वस्तु अगिवेकी होती है; जहा पर ब्रैगुरय नहीं सता 
वह विवेकीदह्ोता हे । क्योकि कारणनुकूल ही कार्यं सिद्ध हो"ुका दै.। 
प्रश्न यह उपस्थित है कि महदादि द्वारा श्ननुमान करलेने परमभी मूल 
प्रकृति का प्रत्यन्त नहीं द्योता, श्रतः महान्‌ श्रादिकोदही कारण मानने 
मे क्या आपति दे। सत्ताःमक वस्तु यद्यपि उसकी. श्ननुपलन्धिभीहो 
जैसे पाषाण मे.गन्व, तथापि उसे स्वीकार करना ही.यथाधं होता है । 
यदि यह कहा जाय कि महान्‌ अहंकार.आदिको ह्ी.प्रपान कारण 
-मानना उचित है, निरथंक महान्‌ केकारणकी कल्पना करनी ही 
अनुचित हे,. संगत नदी होता | महान्‌ श्रादिक कायं दे करयोकि-यह 
न्यापकं नही दै । दुसरे युख दुःख मोहादि से. समानरूपतः संलञगन ६ । 
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कारणकायंविभागादविभागादेश्बरूप्यस्य ॥ १५॥ 
कारणमस्त्पव्पक्तं प्रवर्तते चरिगुतः समुदनास्च । 
परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिरुणाश्रयविशेप्रात्‌ ॥१६॥ 
सङ्घात पराथंत्वात्‌ चिगुणादिविपयंयादषिष्ठानात्‌ | 
पुरुष्राऽस्ति मोक्तभावात्‌ केवल्यथ' प्रत्ते श्च ॥१७॥ 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनिप्रमादयुगपत्‌ प्रदतं श्च । 
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तीसरे सामथ्यवान्‌ पुख्पदही श्रपनी शक्ति क रनुकल कायं कर सकता 
है| नोये काय॑ंकारणमे मेद माननामी श्रावश्यक होता दै। पौँचवें 
लयावस्था मे समगं केवल एकरूप मेहीलीनदहोता दे, रतः महान्‌ 
श्रादिसे प्रक्रति को भिन्न व्यापक मानना श्रावश्यक दहै । यह्‌ प्रकरति 
सत्वरज एवं तम॒ गर्णो के श्राधार पर्‌ श्रसंख्य कार्योखत्ति करती दै। 
जेसे वर्पां काजल जिसरेश्माश्रयमें जातादै, वर्ह बह उसी प्रकार 
के रूपों मे परिवर्वितहोजाता दै उदाहरणाथं नारियल, नीबू, करेला 
्रादिके रस । 
सुख दुःख मोह जनक कायं किसी अन्यके लिव होते द| दूसरे 
त्रिगणात्मक द्रव्य का श्रभावमभी होता है जो क्रि केवल पुरम दही 
पाया जाता हं । इस श्रचेतन शरीर मं चेतनत्व प्रतिपादक कोई त्र्य 
तत्व भी होता दै जिसके द्वारां चेतनता कौ उत्पत्ति होती दहे । व्यक्र 
एवं ्रव्यक्तके ज्ञान का कर्तां व्यञ्त णवं अभ्यम्तसे भिन्नदहोतारदै 
बह साद्ती की भांति समस्त ज्ञान रखनेवाल्ला होतादै। इसी कामोते 
होता दै इसी मे मुमृन्तप्रवृत्ति पाई जातीहै ग्रतः “संघातपराथत्वाद्‌ 
त्रिगणादिविपययाद्‌ - श्रधिष्ठानाद्‌ - भोक्तृभावात्‌ कवल्याथं प्रवृत्तः 
त्यादि कारणों से पुरप्र की सिद्धि निर्विवाद होती हे । पुरुष श्रनेक 
दै क्योकि किसीका जन्म किती का मरण भिन्न २ समय परदही 
होता दै । यदि एक पुरुषहोता हतो समस्त पुरुषों का जन्म मरण 
साथदही साथ होता, दूसरे साल्िक राजस एवं तामस भिन्न २ लद्ण 
पुरुष मे गोचर होति दै । इसके श्रतिरिति पुरषो में सुख दुःखादिमी 
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पुरुष्रवहूत्वं सिद्ध तैरुरयविपययास्चैव ॥ १८॥ 
तस्माच्च विपयासात्‌ सिद्ध सासित्वमस्य पुरपस्य | 
क वल्य माध्यस्थ्यं द्रष्टवत्वमकत भावश्च | १६।॥ 
तत्मात्‌ तत्संव्रागादचेत चेतनाबदिव लिङ्घम्‌ | 
गुणकत त्वेऽपि तथा कतत भव्रत्युदासीनः ॥२०॥| 
पुस्परस्मदशनाय कंवल्याथ तथा प्रधानस्य | 
पटग्वन्धवदुभयोारपि संनोगस्तक्कृतः सगः ॥२१॥ 
५करृत्महांस्ततोऽदहङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि ्रोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पच्च भूतानि ॥२२॥ 
अ्रप्यवमायो बुद्धिधममो ज्ञानं चिराग रेश्वर्य॑म्‌ | 


भिन्न र प्रकार सही उत्पन्न होता दं । समस्त पुर सुखीया दुःखी 
नही हेते ग्रतः पुरुप ्रसंख्यदहे, एसा ही सिद्धहोताहे। तरिगुणादि 
रहित पुरुपरदटी विवेकी, विवेकीदही सद्धी एवं चिगुणार्ञकदु खातीत, 
उपकारापकारक्रियाशक्तिरहित, इच्छु दरेपप्रयहनादिशूल्य माना गयादहै। 
प्रकृति पुरुप के संयोग हने पर चेतन्य स्वरूप भःधित होती दै 
यद्यपि वह श्रचतन ही दै । उदासौन पुर्प्र भी प्रकृति के संपोगसे 
सगुण तथा सक्रिय प्रतीत टोता दै, यद्यपि यह निगण एवं निष्किय 
टे। गकरृतिपुरुपसंयोण दशेन एवं मोक्षण के लियेहोता दे | प्रकृति 
इमेज्ञ पुरुप की श्रावश्यक्ता अपनी क्रियार्रो के सम्पादनाय 
हाती है। उसी प्रकर निष्किय पुस्प्रको मोक्ताथक्रियाश्रों के उत्पादनाथ 
प्रकृति का संयोग करना पड़ता दै क्योकि यह स्वयं निष्कियदहे। 
उदाहरण स्वरूप प्रङृति श्रज्ञलेने से श्मन्वी एवं पुस्प निष्क्रिय होने 
स लगह्भादे। पंगु एवं श्नन्ध का संयोग हौजाने पर गमनागमनमें 
सुगमत। उत्पन्न हो जती है। 
प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से श्रहकार, श्र्टकारसे एकादश इन्द्र्यो 
एवं पन्च तन्मात्राश्रो, पञ्च तन्मात्रं से पञ्च महाभूतो की उत्पत्ति 
होती दे। बुद्धि का लकणं श््रष्यवसनः दै अर्थात्‌ भमुभे यह करना 
चाहिये" एेसा निश्चय कर कायंरत होना ऋध्यवसन कटलाता है । 














111 [ सां० कार 

सात्विकमेतद्रपं तामसमतद्विपयस्तम्‌ ॥२३॥ 

श्रभिमानोऽहङ्का रस्तस्माद्‌ द्विषिधः प्रवतते सगः । 

एेन्द्िय एकादशकस्तन्मात्ापञ्चकश्चव || २५५ 

सालिक एकादशकः प्रतते वंकृतादहङ्कारात्‌। 

भूतादेस्तन्माध्रः स तामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥२५॥ 

बुद्धी न्द्रियाणि चक्तःश्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि | 

वाकृपाणिपादपागूपस्थाख्यकमन्द्रयारपराहुः ॥ २६॥ 

उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रिय च साधम्यात्‌ | 

गुणपरिणामविशोपान्नानात्वं बाह्यमेदाश्च ॥२७॥ 

रूपादिषु पञ्चानामालोचनमाचमिष्यते वृत्तिः | 

वचनादानविहरणोत्सर्मानन्दाश्व पञ्चानाम्‌ ॥२८॥ 

स्वालद् रय वृत्तिस््रयस्य संपा मवत्यसामान्या | 

ग्रध्यवसन ही बुद्धितत्व का विशेष धमंहोने से इतर व्यावतक लक्ेण 

माना जाताहै | बुद्धि मेंश्राठ गण पाये जाते हैँ जिन्द धर्म॑-ज्ान-विराग- 

एेश्वयं चार सासिक, एव श्रधमे श्रज्ञान श्रवेराग्य-श्नैश्वय चार तामस 

गण कहलाते है |“ दी समथं दू" “मै ही यह कर्‌ सकता हूः" इस प्रकार 

काश्रभिमानही श्रहंकार कटलाता है। यह ग्रहंकार सास्विक, राजसम एवं 

तामस मेदस तीन प्रकार का होत। है । राजततहाययुक्रत सात्विक 

्हकारसे एकादश उन्द्ियौ तथा राजससहाययुक्त तामसश्रहंकार 

से पञ्च तन्मात्राश्च की उत्पत्ति होती है। चच्-ध्रो्-घ्राण-रसन प्र 

स्पशनेन्द्रिय पञ्च ज्ञानेन्द्रिय दहै, वाक-पाशि-पाद-रुदा एवं, शिश्न 
च कर्मेन्द्रिय | मनज्ञनैन्द्रिय पव॑ कर्मेन्द्रिय उभगात्मक दै, इष 

प्रकार ११ इन्दर्याहोती दै । मन का लच्तण “संकल्प विकल्पः माना 

गया है जोकि मनकाकार्य भदै । जञनेन्दरियों का कायं शब्द, स्पशं, 

रूप, रस, गन्ध का ग्रहण करना है तथा करमन्द्ियोंका कायं वचन, 

श्रादान, विहरण, उत्सगं एवं श्रानन्द करनां ३ । बुद्धि अहंकार 

एव मन के क्रमशः श्ध्यवसाय-श्नभिमान एव सं्ल्पजो लक्षण क्रिये 

जाचुकेरहै,वेही उनके श्रसामन्य व्यापार भी पनेगयेदहै। 
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सामान्यकरणव्रृत्ति ` प्रण वायवः पञ्च | २६॥ 
युगपर्चवुष्टधस्य हि वृत्तिः क्रमश्च तस्यनिर्दिष्टा। 
दष्टे तथाप्यदष्टे त्रयस्य तूर्गिका इत्तिः ॥३०॥ 

स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकृतदेवुकां बरतिम्‌ । 
पुरुषार्थं एव हेतुन केनचित्‌ कार्यते करणम्‌ ॥३१॥ 
करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ । 
कायं" च तस्य दशधाऽऽ्हार्ये षायै" प्रसाश्यं च ।)३२॥ 
ग्रन्तःकरणं त्रिविधं दशा वाह्य जयस्य विष्रयाख्यम्‌ । 
साम्प्रतक्रालं बाह्य त्रिकलमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥३३॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषा विशषविष्याणि | 


„~ ---~------~~----+-- ------------~----- 


प्राण, श्रपान. समान, उदान पएवं व्यान जो शरीरस्य पञ्च वायु द बह 
इन तीन शऋन्तःक्रणोकी साधारण व्यपारसूपमें ग्रहण होती दहे। 
यह व्यापार बाह्मन्दरियों से उत्पन्न होकर मन श्रहंकार एवं बुद्धि में 
क्रमशः उत्पन्न होता है । किन्तु प्रत्यक्त ज्ञान मं कभी रे चारो कारण) 
कीक्रिया एक साथ मी उत्पन्न होती दै जसे श्रन्धकार मे विय त्पकाश 
हाने पर समीपस्थ विह कोदेख कर भागखडहोना | नेांकेश्रागे 
मच्छहृ श्रादि शमने परनेत्र का एकाएक स्वतः; बन्द कषोजाना श्राद | 

यह कण्ण शपने विषय का प्रतिपादन परस्परापेक्त ही करते 
ई । पुरुषा्थदही करणो की कायं संलग्नता मेँ कारण हे, कोई दूसरा 
श्मन्य कारण नही दै । करण श्रन्तः एवं बाह्म मेद से द्विविध माने 
मये दै ! महान्‌ श्रहंकार एवं मन तीन श्रन्तःकरणु है । ज्नेन्द्ियौ 
कमेन्द्रियां बाह्म करण मानी गश्हैजो कि संख्याम दसद । इन 
त्रषोदश करणो मे अदस्ण कायं कमेन्दियो का, धारणकाव महान्‌ 
च्हंकार एवं मनका, तथा प्रकाश कायं बुद्धोन्द्रियौ का व्यापार 
माना. मयाहै। वाहयकरण॒ केवल वतंमानकालिक ज्ञान ही प्राप्त 
करते दै, किन्तु श्राभ्यन्तर करण (भूत भविष्य एवं वतमान) त्रैकालिक 
शान प्राप्त करते है । बाहयकरणो मे पञ्च शानेन्दियो के पिरेर.एवः 





भरं" 


4 | सां० का० 
वाग्भवति शब्दविषया शप्राणि तु पञ्चविप्रयासि |॥३४॥ 
सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विप्रपमवगाहते यस्मात्‌ | 
तस्मात्‌ चिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥३५॥ 
एते प्रदोपकल्पाः परस्परमिलेन्णा गुरविशेणः । 
कृःने पुरपरघ्याध' प्रकाश्य बुद्धौ प्र्रन्छुन्त ।।३६।॥। 
सव प्रत्युपभोगं तस्मत्‌ पप्य साधयति बुद्धिः ! 
तैव च यिशिनष्टि पुनः प्रघानपुरुपान्तरं सूदमम्‌ ॥२७॥ 
तन्माघ्राप्यपरिशेवास्तेभ्य मूनानि पञ्च पञत्भ्यः| 
एते स्मता विशेषः शान्ता घोराश्च मूढाश्च ॥३८॥ 
सूदंमा मातापित॒जाः सह प्रभूतस्तिधा विशेप्राः स्यु 
सृदमाम्तेपां नियता सतापि्तन्ा निवतन्तं ॥२३८॥ 
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श्रविरोपदा प्रकार के विप्र माने गये दे, विशेपपद से पञ्च मूनींका 
ग्रहणदहौोता दे जिसका कि साधारण पसप श्नुभव करता दै तथा 
ग्रधिशेप पद से पञ्चतन्माजाश्रां का ग्रहण होतादहै भिनक्ा कि 
यागीजन ही प्रस्यत्त कर सक्ते द । मन गहेकारयुक्तबयुद्ध समस्त 
विप्रयो का ज्ञान करनेमें समध दहै श्तः चरिविध ग्रन्तःकरण का प्रधान 
करण तथा १० वाहयकरथसां को सामान्य करण मानते दै; इन 
नरिविधश्रन्तःकरणमेमौ बुद्ध ही उत्तम है, जो कि वस्तुतः पुरुप्र 
के समस्त श्रथ को प्रकाशिन करती टै, बुद्धि दहीभोगों का साघन दै 
विवेक ज्ञान का कारण है, एवं मोक्तका श्राधार टै । पञ्चतन्मात्राश्यों 
भ भोग मता शान्तत्वादि गुण नदी रहते, ग्रतः इन्द श्रविशेप्रसंजला 
दीदे। जन्तु इन पञ्चतन्माच्राश्रां से उत्पन्न पञ्चमहाभूत पिशेष 
एव सत्व प्राधान्य होने से शान्त, सुखात्मक प्वं लप्र, रजोगुण 
प्राघान्यदहोनेसेषोर णवं दुःखकर, एवं तमोगुण प्राधान्य होनेसे 
मोहात्मक प्वं गुरु गुण बाले होते द । वह विशेषपञ्चमहाभूत स्म 
मातापितृज. एवं प्रभूत भेद से तीन प्रकार के होति दहै। सूदमभिरेष 
पञ्चमहाभूत नित्य है, लिग शरीर मे मुक्तिकाल तक रहते ह, माता 
पितृज तथा प्रभूत श्रनित्य हे । 
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पूत्ात्पन्नमसक्तं नियतं महदा दिसूक्मपयन्तम्‌ | 

संसरति निरुपभोगं भावेरयिवासितं लिद्धम्‌ ४०|| 

चित्रं यथाश्रयमृते स्थारवादिम्यो विना यथा छया | 
तद्रद्विना विशेवैस्तिध्छति न निराश्रयं लिद्धम्‌ |॥४१॥ 
पुरुपा थहेतुकमिदं निमित्त मित्तिकप्रसद्कन । 
प्रडे^तेरविमुत्वयोगान्नटवरदूग्यव तिष्ठते किद्धम्‌ ॥४२॥ 
सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राक्रतिका वैक्रतिकाश्च धर्माद्याः । 
दष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रवणस््च कललाद्याः ॥४३॥ 
घमंण गमनतूध्व गमनमधत्ताद्‌ भवस्यधमण । 
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सूदम शरीर महान्‌ ग्रहकार मनणवं दत इन्द्रियां के साथ २ सूम 
म्वमहामूतों से निभित होता दै, इस प्रकार श्रष्टादश तरत्वांस 
निर्भत सूद पुरुष माना जाता दै, जो प्रङ्ति द्वारा उत्पन्न होता रै, 
जिसकी गति श्रव्याहत दै, जो प्रत्यक शऋरात्मा के साथ श्रलगर 
सम्बन्य करता, मिना स्यूत शरीर करे भोग करने मेंग्रसमथ, 
धर्मादि श्रष्ट भवो से संबन्वित ह । अयोदश करण विना विशेष 
व्चमहामूर्तां के नहौ रह सक्ते जस विना श्राश्रय के.चित्र, चिना 
स्तम्भाद् कं दकाया नदी रट सक्ती श्रतः पठ्च सूचम पल्चमटार्भूता 
की सत्ता मानना श्रावश्यक ह| वरह सूम शरीर धर्मादि निर्मित्त 
रौर धर्मादि निमत्तजन्य स्थूल देह क संयोग से नट के समान 
मनेकानेक रूप धारण करतः दै श्रचेकरूपधारणता मे हौ पुरुष 
का परम लदय निदितदहे। यह श्रनैक रूपता प्रभृता से प्राप्तहो 
जाती ट । धर्माद भाव प्राकृतिक एवं वृतिकदो प्रकारके होते दहे, 
जो कि सांसिद्धिक है| प्राकृतिक भाव सनकादि मे जिन्द जन्मसेदही 
सदूज्ञान की उपस्थिति थी, माने जाति हे | वेकृतिक भाव सर्वसाधारण 
जोरवो मे माने जाते हँ जिनके श्राधार पर जीवों का जन्म एवं मरण 
स्थि\ है| घमं से उध्वंगति देवादि योनि की प्राप्ति, श्रघमं से श्रधोगमन 
पशु पल्ल योनि की प्राप्ति, ज्ञान से मुक्रित, श्रन्ञान से बंधन, वैराग्यसे 
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ज्ञानेन च।पवर्गो विपयेय। दिष्यते गन्धः || ४४॥ 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिज्ञयः संसारे भवति राजसाद्रागात्‌ | 
रेश्वर्याद विघातो विधथंयात्‌ तद्धिपयांसः ॥४५॥ 
एर प्रत्ययसर्गो परिप्य॑याशक्तिवुष्टिसिद्धवाख्यः | 
गणएवैषम्यविमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत्‌ ॥४६॥ 
पञ्च विपय॑यमेदा भवन्त्यशंरिनस्तु करणवेकल्यात्‌ । 
्रष्टाविशतिभेदः तुष्नंवधाऽष्टघा सिद्धिः ॥४७॥ 
मेदस्तमसोऽप्टवियो मोहस्य च दशिधो महामोहः] 
तामिस्सयरष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥४८॥ 
कदरो नद्रभ्वधाः सह बुद्ध ऽधेरशकितरुदिष्या । 
सप्तदशधा च बुद्ध विपययात्‌ वुष्टिसिद्धोनाम्‌ ॥४९॥ 
श्राध्यात्मिक्रवश्चतस्र, प्रकृत्युप। दानकालभाग्याख्याः | 
बाह्या विधपेोपरमात्‌ पञ्च नव तुष्टयोऽभिमताः ॥५०॥| 
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प्रकति का लय, अवरेराग्य से रागद्रघ्रादि जनित प्रकति संसरण, एेर्वयं 
स कामनासिद्धि तथा श्रनेश्यय स कामना््रों का दनन दहता दे। 

यह ॒धर्मादेजनितसगं बुद्धित्व को सृष्टि बोद्धिकसगं या 
परत्ययसर्ग॑कहलाता है | इस प्रत्ययतग को बिपय॑य-शअरशक्ति-तुष्टि एवं. 
द्धि चार भागोमें सीमित करते है। विपप्रेय के तम-मोह-महामोह 
तामिस्र एवं श्रन्धताभिस्र पाच मेद है। इस विपर्यय के पञ्च मेदो के 
पुनः मेद होति द जेपे तमके श्राठ, मोह के श्रार , महामोह के दस, 
तामिस्रके श्रह्वारद एवं अ्नन्ध तामिस्केभी श्रहारहमेदद्ये जातेदै 
स प्रकार ६२ भेद होते दै। श्ररक्ति के १९१ बुद्धिवध केसाथ २ 
एकादश इन्द्रियो का कार्याभाव, एवं नौ तुष्टि तथा श्राठसिद्धिभींके 
विपयंय जो संख्या मे सबरह होते है अतः २८ मेद माने जाते है तुष्टि 
प्रकति उपादान कालणश्व भाग्यनाम कीचार्‌ श्राध्यात्मिकी होती 
ह, तथा पाचों विषयो से वैराग्य होनैसे पाच प्रकार की वाह्य तुष्टि 
होतीदै, जो मिलाकर नौ प्रकार कीहोजती है। 
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ऊहः शब्दोऽध्प्रयन दुःखव्रिघातास्रयः सुद्धप्राप्तः| 
दानं च भिद्धगोऽष्टौ सिद्धः पूर्वाऽङ्क शस्तिविधः ॥५१॥ 

विना भ'वेलिङ्ग' न विना लिङ्गन भावनिनवर्तिः| 
लिङ्गाख्परो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रतते सगः ॥५२॥ 
श्मष्टविकल्पो देवस्तंरयग्योनश्च पञ्चधा भवति । 

मानुष्यश्चै कवधः समासतो भौ तकः सगः ॥५३॥ 
ऊध्ं सत्वविशालस्तमःभिशालश्च मूलतः सगं । 
मध्ये रजोविशाले ब्रह्मा दिस्तम्बपयन्तः ॥५४॥ 
तत्र जरमरणक्रतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुख्षः | 
पिद्धिर्मा--ऊद शब्द, त्रध्यन, श्राध्यात्मिकदु-खविधात, श्राधिदैविकवु- 
-खविघात श्रधिभोतिक्रदुःखविघात, सुह्यतप्राप्ति, एवं दान अठ सिद्धि 
मानो गद दै ८ तारत।रसुतारप्रमोदमुदितमोदमानरम्यकसदामुदिताख्याः 
सिद्धयः) । इस सिद्धि कौ सिद्धि मे विपर्यय, श्रशक्ति एवं तुष्टि तीन 
वाधक या श्रदुशक्वरूप माने गये दै । इस धर्मर्मादि के बिना भौतिक 
सगं की प्रान्ति नदी, ग्रौर्‌ विना मौतिक सगं के धर्माधर्मादि श्रष्टमावों 
की उत्पति नहीं होती ्रतः लिङ्गाख्य श्रौर भावाख्यदो प्रकारकी 
सृष्टि मानी जतीदहै । य भोतिकमगं त्राह्य, . प्राजापत्य, णेन्द्र मेजर 
गन्धव, वाक्त, राम. एवं पशाच त्रष्टदेवयोनि, पशु, पक्षि, सरीसृप; 
कीट, एवं स्थावर पाच प्रकार को तिवगरथोनि प्वं मनुष्य योनि, संक्षेप 

था भोतिक सगं मानाजता दै | त्रष्ट दवयोनिगों मे सत्वगुण प्रषान 
रूपे रहता है शरोर इनका स्थान भूलोक से ऊर्ध्वभागे द । पञ्च 
ति्यग्योनिर्भो मे तमोगण की प्रषानता भिलती दै अतः; इनका स्थान 
भूलोक से नीचे दहै । मध्यस्थान मूलक मेँ मनुष्य निवास करते है जिनमें 
रजोगण की प्राधान्यता पाड जाती है । यद समस्त खष्टियां दुःखदायक . 
है, जब यह ज्ञान वस्तुतः उत्पन्न हो जाता है उस समय वैराग्योतपत्ति होती 
है क्योकि जरामरणाः दिजन्य हुःख चेत्तन पुश्खणोही प्राप्त होताहै 
प्रथवा जब तक प्रकृति से सूक्ति नर्दद्येती तबतक् दुःव.स्वाभा- 
विकतया पुरुप को प्राप्त रहता ही है परिणामतापसंस्कारदुःखेगणबृत्ति- 
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लिङ्कस्यावि निदत्त स्तस्माद्‌ दुःख स्वभावेन ॥५५॥ 
इत्येष प्रकरृतिक्रतो महदादि विशेषभूतपयन्तः । 
प्रतिपुरुषविमोचलार्थं' स्वाथ इव पराथ आरम्भः ||५६॥ 
वत्सविवृद्धिनिमित्त' सीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य | 
पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य |॥५५७॥ 
श्रो त्सुश्यनिवृत्यर्थ' यया क्रियासु प्रवर्तते लोकः । 
पुरुषध्य विमोक्लाथ प्रबतते तद्दव्यक्तम्‌ ॥५८। 
रङ्गस्य दशयित्ा निवतते नतकी यथा न्यात्‌ | 
पुरुप्रस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवतते प्रकृतिः ॥५६॥ 
नानाविघेरपायेरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः । 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्याथमपाथकं चरति ॥६०॥ 
प्रकृतेः सुकुमारतर न किञ्चिदस्तीति मे मतिभंवति | 
या दष्टाऽस्मीति पनन दशनमुपति पुरुषस्य ॥६१॥] 

विरोध्राचचसवंमेवदुःखं त्रिवेकिन 

वस्तुतः प्रकृति जन्य महदादि से पन्च महाभूनों तङ़ का समस्त काय. 
कलाप जव पुरुष कोमुक््त करने के लिय पने कायं कौीभांतिदही 
पुरुप्र के निमित्त कायं करने लगता दे, तव पुरुप भोक्तात्रस्था में पर्हचता 
है । यद्यपि महदादि जड़ दहै तथापि उनम स्तन्य कीभांति क्रिया 
उत्पन्न होतीहै। स्तन्थयभी जड हे, किन्तु उसमें वत्सोत्पत्ति के 
पश्चाद्‌ इस रक्ता के निमित्तक्रिया होनी दहे जिससे करि वत्स का जीवन 
वद्ध नादि क्रिया होती दै । यह प्रकृति श्र पनी उत्सुकता को दुर करने 
के लिये, पुरुप को मुक्ति करने के लिये सक्रिय होती है जेसे कि पुरुष 
समूह ्रपनी कोतूदलता दूर करने के लिये श्रनेक कार्यो को करता है। 
यह्‌ प्रक्रति पुपर की श्रात्मा को प्रकाशित कर, जैसे वेश्या रङ्गम॑च पर 
श्रपनी समस्त नत्यक्रिया्श्रंकोदिखा देने के पश्चाद्‌ विरतदहोतीदै 
तद्वत्‌ सम्बन्ध भंग करती दै। प्रकृति श्ननेक उपायों स पुरुप्रका उपकारः 
ही करती है। वह गणवती हे श्रतः निगुण पुरुष सेश्िसी प्रकारके 
प्रतयुपकार की श्रार्काकता न्दी करती | प्रकृति श्रत्यधिक सुकरुमारदहैजो 
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तस्मान्न बध्यते न।।प मुच्यते नापि संसरति कर््चित्‌ | 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकरतिः।६२।। 
रूपेः सप्तभिरेव तु वध्नाव्यास्मानमात्मना प्रकृतिः । 
येव च पुरुपार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥६३॥ 

एनं तस्वाभ्यामान्नास्मि नमे नाटपित्यपरिशेषम्‌ | 
श्रविपयेयाद्विश्ुद्ध' केवलपुत्पद्यत ज्ञानम्‌ ॥६४॥। 

तेन निवृत्तप्रसवामथवशात्‌ सप्तरूपविनिवरृत्ताम्‌ । 
परकरुति पश्यति पुरुपः प्रे्चकवदवस्थितः स्वस्थः |६५॥ 
ष्टा मयल्युपेत्तक एक दृष्टाऽहमिस्युपरमत्यन्या । 
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयाजनं नास्ति सगस्य ।|६६॥ 
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कि एक बार पदम कषाल्लात्कार करलेन॑ पर पुनः सम्मुख नदी श्रातो 


श्रात्मा स्वाभाविक सुख दुःखादि रदिते श्रतः श्रात्मा का बंधन 
संतरण पत्रं मकण नहो हाता । यदह श्रष्टसपा प्रकृति मेया वस्तुतः 
परक्रुति के प्रथमपरिणान बयुद्धमंदही बन्धनादिक होते है जिनका कि 
मास ्मान्मामें प्रतत होता हे त्तः भ्रमवश ्रात्मामे बन्धन, मोक 
श्ादि का व्प्रवहार होता दह । प्रुप्रयुक्त प्रकृति श्रएनी श्रत्माको 
श्रपने धर्म॑-वेरागव एेश्वयं ्रधमं-प्ज्ञान-अवैराग्य-ग्रनेश्वयं सप्तर्पो से 
बन्धने करती द ऋर केवलज्ञानसेश्रपनी श्रात्मा का मोक्तण करती 
हे । पञव्वविशति तत्वों के पुनः २ चिन्तनसे भर कर्ता नीरू" मेरा 
कोई सम्बन्धी नही दहै" भमै, यद श्रदंकारयुक्ते ज्ञान-वास्तविक नहीदै 
' भ्म कसी क्रिया श्रादि का ग्राघार नहीं इस प्रकार का जव पूणे ज्ञान 
सश्याद रदित रूप मे उत्पन्न होता है तत्र यद कैवल्य ज्ञान कदटलाता 
दै । इस केवरल्तन्ञान ते रष्टा पुख्प अथवश सप्तरूपोरदहित. प्रपञ्चादि- 
शत्य प्रति को दृष्टिगोचर कर लेता टै श्तः प्रकृति के प्रत्यक भृतकर 
लेने पर पुरु प्रकृति से श्रौर प्रकृति पुरुप से स्वतन्त्र होती है । यद्यपि 
प्रकृति पुष्प संयो नित्य है तथापि प्रजरति दशेन के पश्चाद्‌ पुनः सगं 
का प्रयोजन नही रहता । 
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रए] 
सम्यर्ानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्तो । 
तिष्ठति संस्कारवशस्चक्रभ्रमिवदृष्तशरीरः ।|६७॥ 
प्रप्ते शरीरभेदे चरिता थंत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तौ | 
एेकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं केवल्यमाप्नोति ।|६८।। 
पुरुषाथं' शानमिदं गृह्य' परमर्धिणा समाख्यातम्‌ । 
स्थित्युत्पत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानम्‌ ।।६६॥ 
एतत्‌ पवित्रमग्रयं मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ । 
श्रासुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहूधा छृतं तन्त्रम्‌ ।॥७०॥ 
शिष्यपरम्परयाऽऽगतमीश्वरकृष्णोन चंतदा्याभिः । 
संकिप्तमायमतिना सम्यग विक्ञाय सिद्धान्तम्‌ ।॥७९१॥ 
सप्तत्यां किल येऽ्थास्तेऽर्था; कत्सनस्य प्रष्ठितन्नरस्य । 
 श्राख्यायिकाविरहिताः परवादविवरजिताश्चापि | ०२५ 

इस केवल्प ज्ञान के पश्चाद्‌ यद्यपि जीव कुछ धर्मादिनिमित्ि कायः 
करता है, जो कायं केवल पूरं संस्कार के वशदहीहोता है, जिनका कोड 
प्रयोजन नही रह जाता । वस्तुत, सदू्ञान द्वारा धर्माधर्णादि भावोंका 
ह्लेय हो जाता है केवल चलाये हुये चक्र के समान शरीर मी कु क्रिधायें 
श्रवश्य करता है जिनका कि को$ प्रयोजन नहीं है | केवल्य ज्ञानी पुरुष 
को शरीर निमांथ के पश्चाद्‌ एवं प्रकृति प्रप-ञ्च से रहित होने पर 
एेकान्तिक तथा श्रात्यन्तिकदो प्रकार की मुक्ति प्राप्ति होती दहै। 


4 इतिशम्‌ 


[1 


श्रीदुर्गाये नमः 
तकसंग्रदः 

निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम्‌ । 

बालानां सुखबोधाय क्रियते तकमग्रहः । 
द्रव्यरगुणकर्मसामान्यविशेषरसमवायाभावाः सप्तेव पदार्थाः | द्रव्याणि प्रथि 
व्यप्तेजोवायवाका शक्रालदिगात्ममनासि नवेव | रूपर सगन्धस्पशसंख्या परि 
माणप्रधक्त्वसंग्रोगविभागपरत्वा परत्वगुरुत्वद्र वत्वस्नेह शब्द बु सुम्बदुःखे 
च्छद्र पपरयत्नधर्माधमसंस्क।राश्चतुर्वि शतिगणणाः । उल्तेपणापक्तेपणाकु 
ञचनप्रसारणगमनानि पञ्चकर्माणि । परमपरं चेति द्विविधं सामान्यम 
नित्पद्रव्यन्रृ्तयो विशेषास्त्वनन्ता. पव | समवायस्वेक एव | त्रनावश्च- 
तु.वेधः प्रानभविःप्र्वसाभावोऽत्यन्ताभवोऽन्योन्याभवश्चेति। तन्न गन्ध 
वती प्रथि्री। सा द्विविधा नित्याऽनित्या च । नित्यापरमाणरूपा । ग्रनित्या 
कायरूपा! पुनस्त्रिविधा, शरीरेन्द्रि पविषयमेदात्‌, शरीरमस्मदादीनाम्‌ 1 
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'मविश्रेश्वरीं तामखिलानमामि? 


द्रव्य गण कमं सामान्य विशेष समवाय एवं श्रभाव सात पदार्थं 
माने गर्‌ है| द्रष्य पदाथ से प्रथ्वो जल तेज वायु अकाश काल दिशा 
श्रात्मा एवं मन काग्रहण होता है। गणपदाथं मे शब्द स्पशंरूप रस 
ग॑घ ख्या परिमाण प्रथकत्व संयोगविभाग परत्वश्रपरत्वगरुत्व द्रवत्व 
स्तेद बुद्धि सुतर दुःव इच्छाद्रव्र प्रप्रतन धम श्रधमं एवं संस्कार २४ 
गणो का समावेश दै । कमं के उत्ेपण श्रपक्तेपण ग्राकरुञ्चन प्रसारश्च 
एवं गमन पच मेद है । सामान्य पर पएवंश्रपरमेदसेदो प्रकारका 
है । नित्य द्रव्यो मे वृत्तिवाला व्रिशेष के श्रनन्त मेद्‌ है । नित्यतायुक्त 
श्नेक पदार्थो मे रहनेवाला सम्रवाय सम्बन्ध एक है | श्रभाव प्रागभाव 
प्रध्वंसाभाव श्रत्यन्ताभाव एवं श्रन्पोन्याभाव मेदसे चार्‌ प्रकारका 
माना गया है। जिस पदाथ मे गन्य समवाय सम्बन्धसे हो उेप्रथ्वी 
शीतल्लस्पशं हो जल, उष्णएस्पशं हो तेज, रूप का श्रभाव होते हुए चरतु 
ष्णा, शीतस्पश्ं हो वायु, कहते द । यद चारो द्रव्य नित्य एवं श्नित्य भेर 


भण [ तकंसंग्रहः 


इच्ियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासञवरसि | विप्रधो मृत्पप्राणादिः। शीतस्पशं- 
बत्यश्रापः | ता द्विविधाः नित्या द्मनिरत्याच्‌ | नित्या परमाण रूपाः, श्रनित्या 
कायंरूप।;, पुनस्त्रिविधा; शरोरेन्द्ियविष्रयमेदात्‌ । शरोर वरुणलोके, इन्द्रिय 
रसग्राहकं रसनं जिहाभरत्रति, विषयः सरिःसमुद्रादि । उष्णस्पशंवत्तेजः। तच 
द्विविधं नित्यमनित्यञ्च, नित्यं परमाणंरूपम्‌। अरनित्यं कायकूपम्‌ | पुनस्त्रिविधं 
शसरेन्द्ियविषरयमेदात्‌ शरीरमादित्यलोके । इन्द्रियं रूपभ्राहक चत्त.कृष्ण 
तौराग्रवरसि । विषयश्चतुर्विधः, भौम दिव्यो दर्याकरजभेदात्‌ | भौमं वहया 
दिकमे | श्रबिन्धन दिव्यं विद्य दादि । मुक्तस्य परिणामदेतुरौदयम्‌। 
श्राकरजं सुवर्णादि । रूपरहितस्पशवा्‌ वायुः । स द्विविधः नित्योऽनित्य- 
श्च । निहयः परमागुरूपः । श्रनित्यः कायरूपः, पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रि 
यविषयभेदात्‌ शरीरं वायुलोके | इन्द्रियं स्पशग्राहकं त्वक सवश्व 
विषयौ ब्रृक्ञादि कम्पनहेतुः । शरीरान्तः सञ्चारी वायुः प्राणः स एको 








से.दो प्रकार .केहै | नित्यः परमाणल्पमेःएवं अनिल का्ं.रूपं 
माने जाते है। इन चासोद्रव्योंके अनिव्यरूप के शरीर इन्द्रिय एवं 
विधय तीन मेद पुनः होते दै । पार्थिव शरोर मनुरपयोकादै। पार्थिव 
इन्द्रिय मनुष्यो मे त्रणेन््रिय दहै जोकि नासाग्र स्थित गन्धकं ग्रहण 
करती हे, विषय मत्तिका पाषाणं श्रादिं है । जलीय शरार वरुणकोक 
भैपाया जाता ैडन्दरिय जिह के श्चग्रभागमें स्थितं रसप्राहक रसने 
न्द्िय है श्रौर विष्य नदीनदषमुद्रादि माने गए है। ` तेजषंशरीर 
यलोक मे पाया जाता दै! श्न्दियं नैत्रके कृष्णताराग्रथति रूषप्र.हंकं 
चेत रिय है| वैँजसविषरय भौम दिव्यं श्रौदर्यं एव॑ श्राकरज मेदस 
पुनः चार भागों मै विभक्त करते दै | काष्ठादिजदितश्रगिि भौम है 
अ्रीकांशीयं विदं तादि दिव्य तेज है | श्रौदर् तेज जठ्यग्नि है राक. 
रज सुवर्णादि ' धातु जनित कान्ति है | वायक्ीय शरीर पिशचादिका 
वायुलोकमम पायाजाताहै। हन्द्रियत्वकदहैजो कि समस्त शरीरै 
स्थितं स्पशं प्राहक रै । दृ्तादिको को कभ्पित करने बाली वायु धिये 
रै । यह विषयात्मकवायु शरीर के श्रन्द्र स्थान एवंका्यं मेद से परय 
श्रेपान समान उदानं एवं व्यान नामो से व्यव््त होती है) समवाय 


पद्यथ मीमांसा ] ४११ 
ऽप्युपाधिमेदात्‌ प्रणापान्दि संज्ञां लभते.। शन्द्शुशकमा काशम्‌. तच्च, 
विमु नित्यञ्च । श्रतीतादिग्यवहारटेवु; , काल; ।.सचेको विभुर्नित्यश्च 4. 
प्राच्या दिव्यवहारदेवुर्दिक,।. साचे नित्या, विभ्वी.च | ज्ञानाधिकरण-; 
मात्माम्‌ द्विविषः परमात्मा जीवात्मा चरंति .। तत्र ईश्वरः सवशः प्रर्मात्पर. 
एक्‌ पव । जीवात्मा प्रतिशरीरं भिन्नो विशरर्नित्यश्च । सुख।द्य पलन्धि-. 
साधनमिन्द्रियं मवतः. तच्च प्रत्यात्समनियतस्वाद्नन्तं ,पस्मागुरूपं नित्य 
ञ्च, चतु मात््राह्यो गुणो रूपं तच्च. शुकलनीलपीतरक्त हरितकृपिश- 
चित्रमेदात्मप्तविधं पथ्वीजलतेजोकृत्ति । तन्न पथिन्यां सप्तविधम्‌ | 
्रभ्रास्वरशुद्लं जज्ञे मास््ररश्युक्लं तेजि । रसनाप्र्षो गणो रतः} सु, 
च मृधुरम््वर कदुकप्रायतिक्तमेदात्‌ ब्रड्विधः ।-पुयित्नीजलबृ्तिः | 
थव्यां ष्रहविधः। जले मृधुर एव .बाशणग्राह्मो गणो गन्धः । सं 
द्विविर्ष्ण। सुरभिरसुरभिश्च । पथ्डीमान्रवृत्तिः | त्वभगिन्ियमान्रम्राह्यो 


सम्बन्ध से-शत्दशण काव्राश्रय अकाश्रहैजो कि पक तिश एवं नित्यः 
मान्य गया. दे। बरूतभमिष्पादि कै व्प्रवहारःका कार्ण, कल्ल दै. ग्रह भी 
पक विभु-एवं नद्य दे । पूनपशिचिम अदि. के ज्ञान का कारण दिशा 
ह+ ज्ये कि.प्ठकःनित्म; प्प, विमु गुणव्राली- है ज्ञानसमत्रामसम्बनंष मे 
ङ्गिस श्रधिकरणमे रहता. दे उसे श्रात्मा कहते, । इसके ल्ीवात्मा तथ 
परमास्म। नामक दोमेद.द। समस्त वेत्ता स्मद्धात्‌ प्ररमेश्वर ही परमात्मा, 
दै । जीवात्मा यद्यपि परतिशरीरमं.भिन्न २ प्रतीत होता दै तथाप्रि बह 
तिभ प्वं.नित्य दै सुख दुःखके उपलम्धि जानकी स्राघनभत इन्द्रियदही 
मुन हे; । वह्‌ अत्येक. जीवात्मा मे स्थित होने से.अनन्त परमाशरूप- एवं 
नित्य मान्पर गप्रा है | चरिन्द्रिय द्वारा जिस गुख क प्हण. होता ह,.उघे 
रूप कहते दे यह श्वेत नील प्रीत रक्त हरित भ॒रा. पब चितकबरा भेद से; 
स्त प्रकार कना होता. दै । ए्वी नल ष्ट्व, तेज मे प्रायाजाता हे.\ ष्थ्वौ 
मेसातो क्यं जल `मे-केबल श्रभास्वर शुक्ल एवं तेज . मं भास्वर शक्ल 
है । रसनेन्द्रिग्र द्वास ग्राह्य युण रस कहलाता. दे यह मधर भ्रम्ल 
लनण.कटु कषाय एवं तिक्त भेदसे द्धे प्रकार. कात दै । रस.प्रथ्वी, 
पूवं जल मे पाया जाता है ष्वीमे.६ प्रकारके रस तथा जज्ञ प्रे केवलः 


$: [ तकसंग्रह 


गणः स्पर्शः । स च जितिधः शीतो्णानुष्णाशीतमेद।त्‌ । पथिव्पप्तेजो 
वायुव्रत्तिः । तत्र शीतो जले, उष्णस्तेजसि । अनुष्णाशीतः पथिकवीवा- 
स्भोः। रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजमनित्यं च । श्रन्यत्रापाकजं 
नित्यमर्नित्यञ्च | नित्यगतं नित्यम्‌ | श्रनित्यगतमनित्यम्‌ | एकत्वादि- 
ब्यवहाराऽषाधारणदेतुः सखा | सा नवरद्रव्पत्रत्तिः | एकत्वादिपराघप- 
मन्ता । एकत्वं नित्यमनिव्यञ्च । नित्यगतं नित्यम्‌, अनित्यगतमनित्यम्‌ । ` 
द्वित्वादिकं तु सवत्रानिव्यमेव | मानव्यवहाराप्ताघारणकारणं परिमाणम्‌ । 
नवद्रव्यवृत्ति | तच्चतुविधम्‌, श्रणुमहदीघं' हृस्वं चेति । परथग्ब्परवहारा- 
साधारण॒कारुणं प्रथक्त्वम्‌ । सवंदरव्यव्त्तिः। संयुक्रव्यवहार।साधार्णो हेतुः 
संयोगः, नवद्रव्यवृत्तिः ; संयागनाशको गुणोव्रिभागः नवद्रन्यवृत्तिः | 
परापरनव्यवंहारासाधारणे कारणे परत्वापरत्वे । ते द्विविषे दिक्कृते. 


मधुर रस पाया जाता है | घ्राणेन््ियद्धारा ग्हीत गण गन्ध कहलाता 

है । यह सुगन्ध एतं दुरन्वय भदसेदौो प्रकारका होता हैँ । केवलः 
प्रथ्वीमें रहता हे। त्वगिल्द्रिय द्वारा अर्य गृण स्पशं कहलता है |. 
यह शीत उष्ण रवं श्रनुष्णाशीतमभेद से तीन प्रकार कां होता है| प्रथ्वी 
जल तेज एव वायु मे यह पायाजातादहै ।जज्लमे शीत तेजर्म उष्ण 

श्रौर प्रथ्वी एवं वायु मे श्रनुष्णा शीत स्पशं रहता दै । रूप) रस, गन्ध 

एवं स्पशं प्रथ्वीमे पाकक्रिया द्वारा उत्पन्न होते है ऋततश्ननित्य है। 

नल तेज रवं वायु मे पाकक्रिया उत्पन्न नहीं होक्षी}' येह नित्यद्रब्य 

मे नित्थ एव श्मनित्य द्रव्य मेंश्मनित्य माने जाते है| एकत्व श्रादिः 
व्यवहार का श्रसौधारण कारण संख्या है| थह नवो दरग्यौ मेँ 
रहती दहै । एक से परार्धातक गणना होतीं है, एक संख्या नित्य- 
्र््योमे निस्य प्वं अनित्य द्रव्योमे अनित्यं मनी गददैदो, तीन श्रादि 
सर्वत्र श्रनित्य है | मानकेन्यव्रहारकाश्रसाधारण कारण परिमाण कहलाता 
है यहपरिमाशन्वो द्रव्यो मेंररईतौ है) श्रण महद्‌ दीष एवं हस्वमेदसे 
चार प्रकार का माना गयां" | भिन्नता>़दयोतन केश्रसाधरण कारश 
को पृथकत्व कहते "है । यह समस्व द्रब्योंम पाया जाता है| परस्परं 
मिलन सम्बन्धी व्यापार के श्रसाधारणश कारया-को संयोग-कहते ह, 


पदार्थं मीमांसा अ 
कालकृते च दुरस्ये दिक्कृतं परत्वं । समीपस्ये दिक्कृतमपरत्वम्‌ । कनि- 
ष्ठे कालकृतमपरत्वम्‌ । श्रोद्यपतनासमवायिकरारण गुर्त्वम्‌ । प्रथिवी 
जलव्रत्ति | श्राद्यभ्यन्दनासमवायिकारणुं द्रवत्वम्‌ १थिव्यप्तेजोचरत्तिः। 

द्विपरिधम्‌ 1 सांसिद्धिकंनेभितिकञ्च, तत्र सांसिद्धिकं जले । नेमित्तिकं 
एथिवीतेजसोः । प्रथिव्यामग्निंसंयोगजं द्रवत्वम्‌ तेजसि सुवर्णादौ । चूर्णा - 
दि पिरुडीभांबहेवुगु णः स्नेहः । जलमानव्र्तिः । भ्रोजग्राह्यो गुणः शब्दः । 
प्रकाशमातच्र्ति; । स द्वितिधः | ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च | तत्र ध्व- 
न्यात्मको मेर्प्रादौ | वर्णात्मकः संस्कतंभाप्रारूपः । सव॑न्यवहारदेतुवु द्धि 
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नवो द्रव्यो में रहता है ।पंग्रोण साकात्संष्रोग एवं संयोगजन्चूणे संयोग मेद 
सेदोप्रकारकादहोतादहै। संयोगके नाशक गण को विभाग कहते द| 
यह विभाग नवो द्रव्योम पाथा.जाता हे | यह मी कमज एवं विभागज 
भेदसेदो प्रकार कामाना गयादहै | दुर एनं समीपके. व्प्रवहार का 
श्रसाधांरण कारण परत्व तथा श्रपरत्व माना गया दै। यह दैशिक एवं 
कालिक सम्बन्धसेदो प्रकारका माना.गया है । दिशा जनित दूरस्थ 
दैशिक परत्व एवं समीपत देशिक श्रपरत्वहै | च्रायु कौ श्रधिकता 
कालिंकेपरत्व हे एवंश्रायु की न्यूनता कालिक श्नपरत्व द| श्राद्य पतन 
काजो श्रसमवाथिकारण, वह शरत्वं गुण कहलाता है । वड पथ्वी-ए्र 
नलम पाया-जता है । श्राय स्यन्दन के अरसमवायिकारण को 
द्रवत्वं कषते दै । यह प्रथ्वी जल पवंतेज मे रहता दै । सांसिद्धिक 

एवं नेमितिक मेदसे दो प्रकार काटोता है| सांसिद्धिक. द्रवत्व 
केवल जल में पाया जाता है। नैमित्तिक द्रवत्वं प्रथ्वी श्चौर तेजमे 
रहता हैः जोकि श्रश्निसंग्रोग से पार्थिव द्रव्यो मे एवं तेजस सुवर्णादि 

मै प्राप्ते शेता है | पार्थिव चृशं के पिरडीभाष का श्रसघारण 
कारणं जो गुण, उसे स्नेहे कते हँ । यह केवल जल में रहता है। 

भोच्रेन्द्रिय द्वार गृहीतं गुण शब्द कहलाता है । केवल श्राकाशम 
रहता है । धवन्यात्मक एवं वर्णात्मक भेदसेदोप्रकार्का होता है, 
ध्वन्यात्मकं शब्दं नगाडा दोकक श्रादि मे एवं वर्णात्मक भाषा 
उत्पन्नं हौता है | संमत व्यवहार केक्ान काजो श्रसाध।रण शुण 


अञ1ा [ तककः, 
शप्तता द्विविधाः स्मृतिरनुभक्श्चेति । ` संस्कारमात्रजन्यन्ञानं स्मरति; |. 
तदिभन्नं जानणनुभवः स॑ दिरिष्चोः यथार्थाऽयथश्चः। तद्रति तत्प्रकार, 
कोऽनुभकौ धथोर्थः यथा स्रः श्ुषणंमितिज्ञानम्‌.+ सेव परमाः इत्यु 
च्यते | तदभाववति तत्पकारकोऽनुभवोऽकथाथः } यथाः शुक्रो इद रजत. 
भितिज्ञानम्‌ । यथःथानुभवस्चतुिधः प्रत्यत्तानुभित्युपमितिशाब्दभेदात्‌ । . 
तत्करणमपि रचतुर्िधंः प्रत्यक्तानुमाने।पमानशन्दमेदाति , । , तपावारव-- 
साधास्णं कौरशं करणम्‌ । अनन्ययासिद्धकायं निव्रतपूवंदृत्तिका रशम्‌.! 
काये" परारीमं-वप्रतियोगि, कास्णं तिविधं समवाय्यसमवायितिग्नि्मेदात्‌। | 
फंसमवेतं काय पूयते तत्समवायिकारणम्‌ यथा तन्तवः पटस्य । पट 
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उसे बुद्धि कहते हैँ । यह स्मृति एवं श्नुभव मेद.से) दो प्रकार कीदहे। 
केवल संश्कार' से उत्पन्नं ज्ञान स्मति हे | स्मि; से भिन्न शन अनुभव. 
दै। अनुमवःमीःयर्थाथं एवं श्रयथा्थं मेदसि दोप्रकार का होत्ताहै। 
वैस्तुये, जो जिंस प्रकार. की दै, उसी प्रकार का. कान. या. न्ननुभव्‌ 
यथार्थानुभवः है जेते सुवं मे सुवणेःका क्न । यथायथं. जान कोद 
पमा कहते है| कस्तु का श्भा डहोतेःदुष्ट-भी, उसी. वस्तु का तनुम 
करना श्रंय्थाथं ज्ञान. कहलाता. है जेश्चे दीष्ति..शुक्रितिःमे. रजत.का 
जीन ) मामक या मिथ्या ज्ञान ही अयथार्थातुभत्र णा अश्रमां हे । 
यंथायनतुभव प्रत्यत, श्रनुमिति, उपमिति टवं शान्देशान.मेद क्ते चार 
प्रकार कामाना गयां हे । इन चारो प्रकारके कानके करणु प्रत्यद्घ, 
तनुमान, उपमान एवं शब्द, चारही मोने गये दै क्रियाः संलम्न 
ऋ्रंसांधारण कारश को कश्णा कहते है । शअनन्यथः सिद्धर्हित कायं, मे 
नियतपूव्ृत्तिं की र्ण कठलाता दे प्रागभाव नक्ते प्रति योगको काय 
कहते हे अथात्‌ उरपत्तिमद्‌ः कायं होत है । करण , समवायि, असम- 
वायि श्रौर निमित्त मेद सेःतीन प्रकार काटे |. सश्रवाय सम्बन्ध से 
कीर्योत्पत्ति के कारण को समवायि: कार" कहते दँ ५. जेमे- न्द, वस्त्र 
के एषं वस्र अपने रूपका. समवायि कारण हैः। काय अथवा.कारण 
म, एकार्थं मेँ समवाय सम्बन्ध से सम्बन्विति.जो, कारणः. उदे. .असम- 
वारि कारण्यं कहते है ने तम्तुक्षंयोग.. पट. का असमवाभि. कार्य, 
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श्च स्वगत॑रूपदिः । कार्येण कारन वा सटैकस्मिन्न्थं प्रमवेतत्वे सौत्र 
कारयामक्षमशरायिकारणम्‌ । यथा तन्वुरयोगःपठस्य । बन्वुरूपं पररूप. 
स्य | तदभयमित्नं कार्णं निमिसकारणम | यंथातुरीबेमादिकं पटस्य + 
यदेतत्‌ ` चिविषंकारशमध्यें यदसाधारशं कारण तदेव करम्‌ । तत्र 
प्रस्यत्त्च।नकरणं प्रत्यक्षम्‌, इन्दियथसन्निकव्रजन्यं ज्ञान. प्रत्यम्‌ । वद्‌ 
द्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकम्‌ । तेत्र निष्प्रकारकं जयनं निर्विकल्पकम्‌ 
धथेदं किञ्चित्‌ सप्रकारकीनं सविकल्पकम्‌, घथा डित्थाऽयं, नाह्लणोऽयं, 
श्यामो'ऽयमिति। प्रतप्रत्तञचानहेतुरिन्द्रियायसन्नि शषः प्रडविधः। ( १) 
संयोगः। (२१ संयुक्तं समेवायः । ८३ , संयुक्त समवेल समधायः (४) समवाय 

(५) समवेतसमवायः (६) विशेषरणविशेष्यभावश्चेति । (१) च क्ष्म घर - 
प्रत्यक्नननने संयोगः सल्निकषृ; । (२) घट रूपप्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवाय 

सन्निकषः । चच्तःष्॑ु्ते षरे रूपस्य सम्रायात्‌ । (३)रूपत्वसामान्यप्रत्यत 





दूसरे तन्वुरूप षटरूप का श्रसमवापरिकारणं है। समवायि ए 
श्रतमवांयि सेभिन्न जौ कारण उस निमित्तकारणं कटते है 

वस्र बुनन के सधन पुरीबेमादिः | बध्वुतः इनं तीनों कारणो मजो 
भुख्य कारण उंसेही करण कदते हे! प्रयतत चीनकेकांरणको भौ 
प्रत्यत कहते है| परस्यच ज्ञान इन्द्रिय विषय के सन्निकर्ष द्वारां उतपन्न 
होता दै जोकि निर्विकल्पक एवं सविकल्पक दो प्रकारं कार्ता) 
प्रकारतारहित श्षान निर्विकल्पक है जेसे ष्यह कलु दै ।' प्रकारता काः 
व्रिशेषवायुक्त जान सविकल्पकं रै ससे न्यहे ब्राह्मण रै यहं श्यामः है" 
इत्यादि | सन्निकधं लौकिक एवं अलोकिकमेदसेदो प्रकारके होते] 
दीकिकसन्निकपरं संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेत क्षमाय, सम- 
वाय, समवेतसमवाय, एव विशेषणविशेष्यभाव मेद्‌ से प्रर प्रकार कां 
स्राना गया है । चच्त रिन्द्रय सं षट पट मठ श्रादि का संत्तात्म॑क प्रत्यत 
संयोग सन्निकषं से हौतादै। षटं के रूप प्रत्य्‌ मे संयुक्तसमवाय 
पर समवाय सम्बन्धसे स्थित षट में षटरूप का प्रत्यद्ध समवाथ 
दैम्बन्ध तेहोतां दै) रूपत्वके प्रत्यद्मे संयुक्त सभेत ' संभंवाय 


> 1 [ तकसंग्रह 
संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकथंः । चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपम्‌ समवेतं तत्र 
रूपत्वस्य समवायात्‌ । (*) धोत्र ण शन्दस-क्तात्कारे समवायः सन्निकप्रः 

कशं परिव रवर्त्याकाशस्य श्रोजत्वात्‌ । शब्दस्प्राकाशगण॒त्वात्‌ र,णशणिन)श्च 
समवायात्‌ । (५) शब्दत्वसाक्ात्कारे समवेतसमवायः सन्निकषः । श्रोत्र 
समवेते. शब्दे शब्दत्व ममतरायात्‌ । (६) रभावप्रत्य्ते व्रिशेषणविशेष्रभावः 
सन्निकपः। एवं सन्िकपरप्रट कजन्यं जञानं प्र्प्रतम्‌ । तत्करणमिन्द्रियम्‌ । 
तस्मादन्यं प्रत्यत्तं प्रमाशम्‌ इति सिद्धम्‌ । अनुमितिकरणमनुमा- 
नम्‌ । -परानशजन्यं ज्ञानमनुञितिः । म्याप्तिविशिष्टपक्वधमताज्ञानं परा- 
मर्श: --यथा वहिव्याप्यधूमव्रानयं पवेतः, इति. ज्ञानं परामर्शं 

स्तञ्जन्यं पवतो वह्धिमान्‌ इति ज्ञानमनुमितिः । य॒त्र यत्र धूमस्तत्र तत्र 
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न्निकषरं होता है । यहां पर भीषटकाप्रस्यक्त सयोगसे, धट रूप 
का प्रत्यत्त संयुक्तसमवाय, प्व धटरूपकी जातिया प्रकार श्रादि 
भी समवाय सम्बन्धसे ्रहण होता, है। श्रोत्रोन्द्ियद्वारा शब्द का 
प्रव्यक्त समवाय सम्बन्धसे होता क्योकि अमकाशीय भोच्रन्द्रिय द्वारां 
श्राकाशीय गण शब्द का ग्रहण दोता है अतःग्ण एवं गणीका 
सव॑दा समवाय सम्बन्ध ही माना गया दहै । शब्दत 
के प्रतप्त मे समवेत समव्राय सन्निक्षं होता है क्योकि श्रोतरेन्द्रिय का 
शब्द से समवाय सम्बन्ध एवं शब्द का श्रपनी प्रकारतादि से समवाप 
सस्बन्ध है । अभाव के प्रत्यच्च मे विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षं 
होता है जसे ह. धटशल्य प्रथ्वी हैः यहौँ पर्‌ श्रभाव का विशेषण 
द्वारा उल्लेखकर {-शेप्रसम्बन्ध से. कल्पन।न्तगंतप्रत्य्न करते दै । 
रतः प्रस्य का लक्तण, यहमभीदैकि (सन्निकर्षजं ज्ञान ही प्रत्यक 
दे । सन्निकप्‌जज्ञान काकारण इन्द्रियांहै। इन्द्रियों से प्रस्यक्त माण 
है ।' श्नुमितिके करण कोश्मनुमान कहते दहै | परामर्शं से उत्पन्न 
ज्ञान अनु.मतदेै। ब्प्राप्तिविशिष्टगुणयुक्त पर्तधमंत)ज्ञान को पराम 
कते दे जेते वहि का व्याप्य धूम वाल्ला यह पर्व॑त रहै, इल प्रकारके 
डान को परामशं तथा परामशजन्य ज्ञान “पव॑त श्रंग्निवाला दैः क़ 
अनुमिति कहते दे । जहां जहां धूम दै वर्श २ अग्निद इस परश्ररङ 
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बह्धिः इति साह चयंनियमो व्याप्तिः | व्याप्यस्य पर्वता दकवृत्तत्वं पक्ध- 
मंता । श्नुमानं द्विविधम्‌ स्वाथ" परार्थं चा तत्र सार्थ स््रानुमितिदेतुः 
तथा हिस्वथमेव भूयो भूवो दशनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्राग्नि; इति 
महानसादौ व्याप्तिं गीत्वा पवंततमीपं गत्वा तद्गते चाग्नौ स्दहानः 
प्ते धूमं पश्यन्‌ व्पापितं स्मरति यत्र धूमस्तत्ाग्निरिति । तदन्तरं बहि 
व्याप्यधूमवानयं पवंत इत्ति ज्ञानमुत्पद्यते । अयमेव लिङ्घपरामशं इत्यु- 
स्यते तस्मात्पत्रंतो `वह्धिमान्‌ इति ज्ञानमनुमितिरुत्पद्यते । तदेतत्स्वार्थानु 
मानम्‌ यत्त स्वथं धूमादग्निमनुमाय परपतिपत्यथं' पञ्चावयवव।क्यं प्रयुङ्ते 
तत्परार्थानुमानम्‌ । यथा “पवतो श्रग्निमान्‌' घूमवत््रात्‌ यो यो धूमवान्‌ 
स सोऽग्निमान्‌ यथा महानसम्‌ तथा चायम्‌ तस्मात्तथा इति | अमेन 
प्रतिपारितालिलिङ्गार्परोऽप्यगिनं प्रतिपद्यते । प्रतिनज्ञादेतुदाहरणोपनयनि- 
गमनानि पञ्चाव्रयवाः "पवतो वह्निमान्‌ इति प्रतिज्ञा | धूमवत्वात्‌ इतिं 


निवम पूर्वंक स!हचर्य्ञान कोव्याप्ति कहते द| व्याप्य पदार्थोका 
श्राश्रयमें रहना पक्तृघर्मता कलाता है। यह च्रनुमान स्वां एवं 
पराथंमेद सेदोप्रकारकाहोता है । स्वा्थानुमान अपनी श्रनुमित्ि 
का साधने, जैसे ससी पुख्प्र को जोर धूमदहोतादहै वहां २श्रगिनि 
होतौदहेदसपूर्वानुभूतिन्प्राप्ति ज्ञान के.स्मरण व्यापारसे ग्यप्ति ज्ञान 
के पश्चाद्‌ वह्धिका व्याप्य धूम, तद्वान्‌ यह पवत है, एेषा ज्ञान उल्पन्न 
होता दहै। इसीको लिङ्ध परामशं भी कहतेदै | इष लिङ्क परामश 
डतपन्न ज्ञान पव॑त अग्निवाला है श्रनुमिति कहल्लाता है । यदी स्वार्था 
नुमान है । जब कोड ग्यक्ति किसी दूसरे को समभ्राने के किये चञ्चा- 
वयव व।क्य का उपयोग करता है, तव उतरे परार्थानुमान कहते है जे 
पव॑त श्रग्निवाला है, धूमयुक्त होने से, जो २ धूम वाला होता है वहरं 
अग्नि बालामी होतादै, जैसे रसोईघर, वसादी यदै तः तैसा 
ही हि| धस प्रकार से प्रतिपादन करने पर दूसरे को भी श्रनुमान द्वारा 
मिनि ज्ञान हो जाता । प्रतिज्ञा-देवु उदाहरण उपनयं निगमन यहं 
पञ्चावयववाक्य ह । पवंत श्रग्नियुक्त है यह प्रतिशषादे। धूम युक्त 
दो>ेरेयट् देद्रहे जोर धूम्गकन्नादहै इर अग्निवालाभीरेजेखे 


५५ [ तकंसंग्रहः 
हेतः । योयो धूमत्रान्‌ स सोऽग्निमान्‌ यथा महानसम्‌ इत्युदाहरणम्‌ 
तथाचायम्‌ इत्युषनयः तस्मात्तथा इति निगमनम्‌ ॥ स्वार्थानुमितिपरा 
थनुमित्योलिङ्गपरामशं एव करणम्‌ । तस्मा ल्लिङ्गपरा मर्शोऽनुमानम्‌ । 
लिङ्ग िविधं अन्वयभ्यतिरेकि-केवल्ान्वयि केवलव्यतिरेकि चेति। 
्रन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकि | यथा वहौ साध्ये 
घूमवत्वम्‌ । यत्र॒ धूमः तत्नागिनिः यथा महानसम्‌ {इत्यन्वयग्याप्तिः । 
यत्र वष्हनांस्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा हृदः इतत व्यतिरेकव्य.प्ति 

अरन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयि | यथा--घरोऽभिधेयः प्रमेयत्वा 
त्पटवत्‌ । त्त्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोबव्य तरेकव्याप्ति्नांस्ति सवस्य प्रमेय- 
त्वादभिेयत्वास्च । न्यतिरेकमाचव््ाप्तिकं केवलव्यतिरेकि यथा-- 
प्रथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्धवस्वात्‌ । यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्धन्धवत्‌ 
यथा जलम्‌ । नचेयं तथा । तस्मान्न तथेति । श्रत यद्‌ गन्धवत्तदितरेभ्यो 
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रसो$षर यह उदाहरण दै । वेसा ही यह दहै उपनयदै । तेसादी दै यह 
निगमन है । बस्तुतः स्वार्थानुमिति एवं परार्थानुमिति का मुख्य करण 
लिङ्खपरामर्शं दे श्रत: लिङ्खपरामशं को ही श्ननुमान कहते दे । 
अन्वयव्यतिरेकि, केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि भेदसे तीन प्रकार 
का लिङ्कपरामशं होता है । जिसमें ्रन्यय एवं व्परतिरेकि दोनो प्रकार 
कीग्याप्तिहोती है उसे ञ्नन्वयभ्य'तरेकि कटतेदै जेते धूमसे विका 
साधन (जहां धूम दै वहां श्रानिदै' इस प्रकार अन्वयव्याप्ति का ग्रहण 
होता दै। व्यतिरेक व्याप्ति जेसे जहां श्रग्निनही होती वहां धूमभी 
नदी होता जसे नदी तालाब श्रादि | जिसमे केवल श्रन्वय द्वारा व्य्राप्ति 
भिलती दै उसे केवलान्वयि कहते दै । जेसे षडा श्रभिपेय दै प्रमेय होने 
सेजोर्‌ प्रमेय है वह र श्रभिधेयभी है श्मतःश्रभिधेय एवं प्रमेय समस्त 
पदार्थो में मिलता है ग्रतः वर्ह पर व्यतिरेकव्याप्ति नही ममि जाती। 
केवल व्यतिरेक व्याप्ति द्वारा ग्राह्यज्ञन केवल व्यतिरेकि कहलाता है। 
जैसे परथ्वी जलादि से भिन्न दै, गन्धगण॒के कारण जो श्नन्यद्रव्यों से 
भिन्न नही दै उसमे गन्धमभी नक्ष है जेसे जल | परथ्यी बेसीनदीं दै। 
गन्धशरूल्य नहीं है । यह गन्भवाली दीदे । यषां पर जो गन्धवालादहै 
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भिन्नम्‌ इत्यन्वरयदष्टान्तो नास्ति पृथिवीमात्रस्य पक्तत्वात्‌ । सन्दिग्ध- 
साध्यवान्‌ पच्च यथा धूमवत्वै सति देतो पवतः । निश्चतसाध्यवन्‌ 
सपक्ञः यथा तत्रैव महानसम्‌ । निश्चितसाध्यामाववान्‌ विपक्ञः यथा त तेन 
महाहृदः। सम्यभिचारविरुद्धसल्परतिपक्ताऽसिद्धबाधिताः पञ्च हेत्वाभासा; । 
सन्यमिचारोऽनेकान्तिकः स त्रिविधः साधारणासाधारणानुपसंहारिभे- 
दात्‌ । (१) साघध्याभाववदरत्तिः साधारणोऽनेकान्तिकः । यथा "पर्वतो 
ग्निमान्‌ प्रमेयत्वात्‌" इति प्रमेयस्य अर्न्पमाववति हदे विमानात्‌ | 
(२) सवसपक्तभिपक्तव्याद्रृत्तः पक्मात्रदृत्तिरसाधारणः यथा “शब्दो निस्य 
शब्दत्वात्‌ इ ति। शब्दत्यं सर्रभ्यो नित्पेभ्योऽनिस्येभ्यो व्यावृत्तं शब्दमान्न 
त्तिः । (३) अन्वयञ्ययिरेकटणष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी यथा सर्वमनित्यं पने. 
यत्वात्‌ इतिं अत सवंस्यापि पचृत्वाद्‌ दृष्टान्तो नास्ति | साध्याभावनव्या 
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वह श्रन्य पदार्थासे भिन्न मीहे इसका अन्वय हष्टान्तनदहीं है क्योकि 
समस्त परथ्वी काग्रहणदहो जनेसे तथा प्रथ्वीसे भिन्न पदार्थों 
गन्धाभावहोनेसे दृष्टान्त हौ नही मिल सकता | संदिग्ध साध्यकी सिद्धि 
देतु द्वारा जिस तअ्श्रयमेकी जाती है उसे पक्त कहते है| साध्यके 
निश्चित आ्रश्रथ को सपन कहते हे । साध्य के निश्चित भावयुक्त 
श्राश्रय को विपत्त कहते दे । सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रति पत्त, असिद्ध 
एवं बाधित पांच प्रकार का हेत्वाभास माना गया है| श्रनिश्चितदहेतुको 
सव्यभिचार माना गया दे । ग्रह साधारण, अरताधारण एवं श्रनुपसंहारि 
भेदसे तीनभ्रकार कारे जो देतु पक्तमें रहते हुए सपक्त वं विपक्तमं भी 
रदे उसे साधारण श्रनैकान्तिक हेत्वाभास कहते है जसे पर्वत श्रग्िनिवाल 
हे प्रमेषगुण होने से । यहां पर हु प्रमेयत्व है प्रमेयत्व नदौ नद श्रादि 
मे सवत्र है जहां श्रग्नि नहीं दै । समस्त सपरत विपक्त शल्य केवल पच्‌ 
मे रहने वाला श्रनिशच्चितद्ेवु श्रक्षाधारण दै जैसे शब्द नित्य हे 
शब्दत्व ध होने सेः । शब्दत्व किसी भी नित्य याश्रनित्य पदार्थं मं 
नहीं पाया जाता । यह केवल शब्द में ही रहता है । अन्वय व्यतिरेक 
हष्टान्त रहित श्रनिश्ित देव श्रनुपसंहारी कहलाता है समस्त पदार्थं 
श्ननित्य है प्रमेय होने से यहां पर समस्त पदार्थो का प्रह्ण हो जाने से 


अर [ तकसग्रह 
प्तोहेतुर्विरुद्धः । यथा-- शब्दो नित्यः कतकत्वात्‌ इति | कृतकत्वं हि 

नित्यत्वाभ, वेनानित्यत्वेन व्याप्तम्‌ । साभ्याभावसाधकः हेत्वन्तरं यस्य ब्च 
खतप्रतिपच्तः । यथा--शब्दो नित्यः भावणात्वाक्छुब्दत्ववत्‌, शब्दो नित्यः 
कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ । श्रसिद्धस्तिविधः श्राश्रवासिद्धः, स्वरूप सिद्धो व्या 
प्यत्वासिद श्चेति । (१) चआ्ाश्रयासिद्धो-षथा-गगनारविन्दंसुरभि अरविन्द 
त्वाद्‌ सरोजारमिन्दवत्‌ | श्रत्रगगनारविन्दमाश्रयः सच नास्त्येव | स्वरूपा- 
सिद्धो यथा शब्दो गणः चा्तृषत्वात्‌ रूपवत्‌ । रत्र च। चषत्वं शब्देनासिति 
शब्दस्य श्राव्रणत्वात्‌ । सोपा।धको हेतुग्ांप्यत्वासिद्धः । साध्यव्यापकत्वे 
सति साधनाग्यापक्त्वमुपाधिः। साध्यस्षमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वं साध्यव्यापकत्वम्‌ । साघनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधना 
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जेसे शब्द नित्य है क्योकि यह उत्पन्न होता रै । वस्तुतः जो उत्पन्न 
होना दहै षह नितप्रतारहित श्रनित्य कायं रूप होता है। जिसके साध्य 
के श्रभाव का साधन श्रन्यद्ेतु द्वारा भीदहो उसे सत्प्रतिपत्त कहते दै जसे 
शब्द नित्य दै श्रोज्रन्द्रिय द्वारा ग्राहय होने से शब्दत्ववत्‌ एसा 
कहने पर शब्द श्रनित्य है कायं होने से घर वत्‌ इत्यादि । 

ऋ्मक्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध मेद से श्रसिद्ध तीन 

प्रकारका दहै | श्राश्रयासिद्ध का उद।हरण “गगन कमल सुगन्धित है, 
कमल होने से तालाब के कमल तुल्यः | यहां पर श्राकाश का कमल 

ओ श्राय ग्रहण है वहही निराधारदहै। स्वरुपा सिद्ध का उदाहरण 
शब्द गण हे चक्तसदहोनेसे रूपके समान" वर्ह पर शब्द मं चात््‌.ष- 
त्व नहीं दहै क्योकि यह भ्रोजरन्दिय द्वारा ग्राहय हे । उपाधियुक्त देव॒ 

वयाप्यस्वा सिद्ध कदहलाता दै । साध्य का व्याप्य होते हुए साघान का 
श्रव्यापक होना उपाधि कटलाता है| साध्य के श्रधिकरणु मे रहने 
ब्ालाजो रभाव, उसका श्रप्रति योगी, साध्य व्यापकत्व माना गया 
है । देतु के श्रधिकरण मे रहनेवाला जो अत्यन्ताभाव, उसका प्रति- 
योगी होना साघना व्यापकत्व है पवतम धूमदहैश्चग्िनि होने से, वहां 
श्रादवेन्बनसंयोग उपाधि है] जहां २ धूम दै वहां २ श्रादन्धन संयोग 
रै _ यद माध्यव्यापकता है। जहां केवल आग्नि दै वद्य सवत्र श्रादं 


पदाथं मीमांसा ] अञ [ड 
8 
यन्न २ धूमः तच्रद्रन्धनसंयोग दति साध्यन्याप्कता। यन व हिस्तत्राद्रन्धन 
सयोगो नास्ति श्रयोगोलके श्रादरेन्धनसयोगणभावादिति साधनाव्यापकता | 
एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनःव्यापकल्ात्‌ च्राद्रेन्धनसंयोग उप। भिः। 
सोपाधिकत्वात्‌ शअग्निमत्वं व्याप्यत्वासिदधम्‌ । यस्वसाध्याभविः प्रमान 
न्तरेण निश्चितः स बाधितः यथा--बदह्िरनुष्णो द्रन्यप्वादिति | श्रत्रानु 
धत्वं साध्यम्‌ | तदभव उष्णत्वं स्पाशंनपर्यकछेण गृह्यते इ ति बराधितत्वम्‌ । 
उपमितिकरणमुपमानम्‌ । संलाप जञिरूम्जन्धन्ञानमुपमितिःः तत्करण्‌ 
सादृश्यज्ञानम्‌ । श्रतिदेशवाक्याथंस्मरणमवान्तरव्यापारः । तथा हि गव- 
यशंम्दवास्यमजानन्‌ कुतरिचद।रस्यकपुरुषात्‌ “गेसदशो गवयः” इति 
त्वा वनं गतं। वाज्वार्थ" स्मरन्‌ गोसहशपिण्डं पश्यति, तदन.तरं श्रै 
गवयशन्द वाच्य इत्युपमितित्पद्यते । ऋ प्तवाक्यं शब्दः । श्र प्तस्तु यथा 
वक्ता । वाक्यं पदसमूहः पथः गामानयेति । शक्तं पदम्‌ । श्रह्मात्पदा<- 
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न्धन संयोग नहीं है क्योकि तप्त श्रयोगोलकमेश्रग्नि दे किन्तु रार 
न्धन संयोग नही है साघनव्धापकता दै। इस प्रकार साध्य का व्यप 
होते हए साधन का च्न्यापक होना श्रद्रेन्धनसंयोग उपाधि माना 
गव्रा है । उपाधियुक्त वह्नि की सिद्धि ग्याप्यत्वा सिद्धि क्हलातीरै। 
जिसके साध्य काश्नभाव किसी अरन्य प्रमाण द्वारा निश्चत दहो उसे 
बावित हेत्वाभास कहते द| जैसे द्रव्य दोनेते श्रग्नि उष्ण नही हे, 
यहां पर श्रनुष्णता साध्य दहै! किन्तु तत्प्रति योग उष्णता कारस्पा शंन- 
परत्थक्ञ होता दै श्रत; यह बाधित दै। उपमित के करण को उपमान 
कहते हे संशा एवं संली के सम्बन्ध ज्ञान को उपमिति कहते हे जिसका 
कि करण सादृश्य ज्ञान है। इसमे श्रतिदेश वाक्य थं का स्मरण 
श्रवान्तर ब्यापार है| जेते गवय पदार्थं श्रनभिज्ञ कोर पुरुष किसी 
श्मारश्यक मनुष्य से "गौ क समान गवय होती हैः एसा केवल सुनकर 
किसौ समय बन जाता है श्रौर बर्ह वह गौ के समान एकं ननीन पशु 
कोदेखकरग्गौके समान गवयहोती दै“ इस वाक्यकौोस्मरण कर 
निश्चय के साथ यह गवय हे एसा ज्ञान करता दै, इसे उप मिति कहते हे । 
नाप्त वाक्य शब्द प्रमाण है । यथार्थं वकता को श्रःप्त कहते दे । 


सभ [ तककंग्रहः 
यमर्थो बोघन्य इतीश्वरेच्छासं ङतः शक्तिः । श्राकांत्ता योग्यता सन्निधिश्च 
वाक्याथज्ञाने देतुः | पदस्य पद।न्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्व- 
माकांक्ञा | श्र्थाव.घो योग्यता । पदानामविलम्बेनोच्चारणं संनिधिः। 

कां्ञादिरटितं वाक्यमप्रमाणम्‌ । यथा--गोरश्वः पुरुषो हस्तीति न 
प्रमाखं आकाक्ताविरहात्‌ | बह्िना सिचेत्‌ इतिन प्रमाण योग्यता 
विरहात्‌ । प्रदरे पहरे ऽसहोच्चारितानि ध्गामानय' इत्यादि पदानि न प्रमाणं 
सान्निध्याभावत्‌ । वाक्यं द्विविधं वैदिकं लौकिकञच। वैदिकमीश्वरोक्त- 
त्वात्सर्वमेव प्रमाणम्‌ । लङ्क त्वाप्तोक्त प्रमाणम्‌ । श्रन्यदप्रमाणम्‌ । 
वाक्यार्थज्ञानं शब्दज्ञानं तत्करणं शब्दः । अययथाथानुभवस्त्रितिषः संशव- 
विपर्य॑यतक्रमेदात्‌ एकस्मिन्‌ धर्मिणि मिरुद्धन, नाधमेवेशिष्टयावगाहिज्ञानं 
संशप्रः ¡ यथा--स्थागगुत्रापुरुषो वेति । मिथ्याज्ञान वषिषययः । 
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ससेगौलाग्रो इस प्रकारक पद समूहको वाक्य कटतेदहै। शक्ति 
समन्वित शब्द पददहै। इस पर से इस ग्र्थका बोध करना चाहिये 
इस प्रकार शृश्यरेच्छा ही शक्रितं ह । वाक्य के ्रथं ज्ञानम श्राकां्ता, 
योग्यता एवं सन्निधि कोदेतु मानागयादहै। पद का पदान्तर न्यतिरेक 
द्वारा प्रयुक्त अरन्वयकाच्ननुभावक्त्बर्ही च्राकाक्त हे | श्र्थंका बाधन 
होना योग्यता दे) पदो का श्रपिलम्ब उच्चारण सन्निधिदहै। श्राका्ता 
रहित0वाक्य अप्रमाण दै जेसे गो, श्रश्व, पुरुप्र हस्ति इत्यादि क्योकि 
इनमे परस्पर कांता काश्रभावदहै। ध्य्राग से सीर्चो" यह प्रमाणित 
नही है योग्यताके भावके कारण । बहुत देरदेरपर श्रलगर 
"उच्चारित गौ-लाश्रोः इत्यादि वाक्य प्रमाण नहीं दै सान्निध्य के श्रभाव 
के करण | यह वाक्य वैदिक एवं लौकिक भेदसेदो प्रकारकाटहै 
दिक वाक्य डश्वरोक्रत दनेश पूणंतः प्रमाणित है| लौकिक वाक्यश्चाप्र 
द्वारा प्रम॑णित दै । शेष्रवक्य प्रमाणिक नहीहै। वाक्यकेश्र्थंज्ञनको 
शाब्द ज्ञान तथा शाब्द ज्ञान का श्रसाधारण कारण शब्द मानाजाता 
हे । संशय विपर्यय एवं तकरं भेद से च्रयथार्थानुभव तीन प्रकार काटे 
एक दही वस्तु मे श्रनेक परस्पर विरुद्ध वस्तुश्रों के ज्ञाने को संशय कहते 
है जैसे यह स्थाणु दे कि पुरुष इत्यादि । मिथ्याज्ञान को विपयय कहते 
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यथा--शुभ्ताविदं रजतमिति । व्प्राप्पारपिण व्यपङारोपस्तक; | यथा 
यदि वहिनं स्यत्रहि धूमोपि न स्यादिति । स्परतिरपि द्विरिधा यथाथा 
ऽयथा्थां च प्रमाजन्या यथा्थां श्रप्रमाजनजऽग्रथा्था | स॒तरंपामनुकूलवेद- 
नीयं सुखम्‌ । प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌ । इच्छा कामः । क्रोधो द्वेषः | 
कृतिः प्रयतनः। विहित क पंजन्यो धर्मः । निषिद्ध कम जन्पस्त्वधमः । बुद्धया 
दथोऽष्टावत्ममात्रविशेप्रागणाः । बु दीच्छाप्रयत्ना द्विविधाः नित्याः च्रनि- 
त्याश्च । नित्या ईश्वरस्य | अरनिया जीवस्य । संस्कारस्ति विधः वेगो 
भावना स्थितिष्यापङश्चेति । वगः: प्रथिञपरादि चतुष्टवमनोव्रृत्तिः . श्रनु 
मवजन्या्म तिहेतुभांवना श्रात्ममात्रवरत्तिः । श्रन्यथाङृतस्य पुनस्तदवस्यो 
त्पादकः स्थितिस्थापकः कटादिपथिवरीरत्तिः । चलनात्मकं कमं । ऊष्वं- 
देशसंयोगहेतुरुत्तेपणम्‌ । श्रधोदेशंयोगहेतुरपक्तेपणएम्‌ । शरोरसन्निङ्‌- 
ष्टसंयोग देतुराकुञ्चनम्‌ । विधङृष्ट संयोगहेतुः प्रसार एम्‌ । श्रन्यत्सव 
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ह जसे शुक्ति मे रजत का जान | व्याप्य की सत्ता न्पापककी सत्त 
मानना तके कहलाता है जैसे यदि बहिन नहं हतो धूम भी नहीं दै। 
स्मृतिज्ञान मी यथायं एवं अरथथाथं भेद सेदो प्रकार काह । प्रमाजन्य 
स्मति यथाथं दष श्रप्माजन्परस्मृति श्रयथार्थं कहलाती दै । समस्त जीवों 
के अनुकूल श्रभिषेयानुमन्न सुख है श्रौर प्रतिकूल्न श्रभिधेधानु मव दुःख 
दे । कामना दही च्छाद द्रषक्रोषहै उन्रोग ह्ये प्रयलहै। वेदादि 
शिहित श्मकरन। धमहे शर्वं वेदादि वरिष्दध श्रनुपित ॐ रना श्रध #है। 
बद्ध इच्छा प्रयत्नादि ब्रष्टगुण द्मत्माके ही प्रथानगुण हे । बुद्धि इच्छा 
प्रयर्न नित्य एवं श्रनित्य मेद कै दोरेप्रशारकेहोतेदै | श्श्वरमं यह 
नित्य तथा जव मेश्ननित्य हे | संष्कार वेग, भ।वनः एवं स्थित स्थापक 
भेद से तीन प्रकारका होता है । वेग प्ध्वक्नल तेज वायु एवं मनमें 
रहत! हे | श्रनुभवद्रारा उत्पन्न स्मृति काकारणु भावनाहेजो कि 
केव्श्रत्मामे रहती हं | स्वरूपपरिवर्तन करने पर पुनः श्रषनेपू्वा. 
वत्या मं श्राना धियति स्थापक कहल(ता हे यह गुण पार्थि पदार्थो मे 
पायाजताहे। गक्षेही कमै | ऊपरकी श्रोरगति उत्प निम्न 
गति श्रपद्टे पण, शरीर सन्निङकष्ट फंकोच श्राकुञ्चन, शरीर का विस्तार 
सरण, तथा श्रन्य समस्त गतिर्यो यमन शब्द घे गृहीत होती रै । यह 
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गमनम्‌ । एयिग्प्। दिचदुष्टयमनो मात्रव्र्ति। नित्यमेकमनेकानु गतं सामान्यं 
द्र्यगश॒कमबरृत्ति। तद्द्विविधं परापरमेदात, परं तत्ता श्रपरं द्रग्यत्वादि। 
निद्यद्र व्धवृत्तयो व्यावतका विशेषा; । नित्यसमनबन्धः समवायः, श्रयुत- 
सिद्धघृर्तिः ययोमध्ये पकमपराभरितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ । यथा 
अवयवावयविनौ, गुणगणिनौ, क्रियाक्रियावन्तौ जातिग्यक्ती [ऽ शेषनित्य- 
रम्ये चति । श्रनादिः सान्तः प्रागभावः । उत्पतेः पूवं कायं स्य । स)दिर- 
नन्तः प्रध्वंसः । उत्पत्यनन्तरं कायस्य । जेकालिकसंसग ब ्च्छःन प्रति. 
योगिताकोऽव्यन्ताभावः । यथा भूतले घटो नास्ति इति । तादासम्यरम्ब. 
न्धावच्छ्गिन्न प्रतियोगिता कोऽभावोऽन्योन्याभावः | वथा--ण्वटः; परोनः 
इति ।सपरामेव पदार्थानां यथाययमुक्तेष्वेवान्तर्भावात्सप्मैव पदार्था हति 
सिद्धम्‌ । 


पदाथा मे समवेतत्व सामान्य मानाजातादहै। यह द्रन्यरुणप्वं कमं 
म रहतादहै। परणवंश्रपरमभेदसेदोप्रकारकादहै। पर सामन्यका 
उदाहरण सत्ताजाति पवं पर सामान्यका उदाहरण द्रभ्यत्व गुणत्व 
श्रादि दे द्रव्यो मे निव रहने वाले व्यावतक विशेष कहलाते है| नित्य 
सम्बन्ध को समवाय कहते दै । यद श्रण्त सिद्धपदार्थोः मे रहता दै। 
दो पदाथं जब एक दूसरे केश्रात्ित होतो उसे श्रयुत सिद्ध क्ते दै 
जेसे श्रतयव-श्रवयवौ, गुण एं गणो क्रिया-क्रियावान्‌, जातिग्यक्ति 
अशिघर एवंनित्यद्रञ्य प्रतियोगीज्ञानके श्रधीनशानका विषयश्रभाव है| भ्रादि 
रहित श्न्तय॒क्त प्रागभाव कहलाता दै । जसे कारयोत्पत्ति के पूवं कायां 
भाव प्रागभाव दहै। जो श्रादिपक्त श्रन्तरदित हों बह प्र्वंसा भाव 
होता है जसे कायो्पति के पश्चात्‌ कायंनाश भूत | भविष्य एवं वतं 
मानकाक्ष म व्यापकता से प्रतियोगीज्ञानाघीनन्लनविषय श्रत्यन्ता 
भाव दहै जेसे भूतल मे षट नहीं है ।तादार्म्यसम्बन्धयकषत प्रतियोगिताक 
श्रक्माचः अम्योऽन्यामाव हे ष्वड़ा कपड़ा नकी हं, | गोतममुनिके प्रमा 
शप्रमेयादि सोलईपदा्थो इन सात षरदाथों में समन्वितिहो जाते रै श्रत 

सातद्ी षदायटै। 


श्री श्मरनाथायनमः 


मुक्गावली कृ तमं गलवादः 


नूतन जलघरसरचये गोपवधूरोदुकलचौराय | 

तस्मे कृष्णायनमः ससारमहीरुहस्यकीजाय ॥ 

चुढामणीकृतविधुवंलयीक्र तवासुकिः । 

भवोभवतुभव्याय लीलातारडवपरिडतः ॥ 

निननिर्वितकारिकावलीमतिसंचनिप्तचिरन्तनोकितिभिः 

विशदीकरवाणि कोतुकान्ननुरजीवदयावशंवदः ॥ 

सदुद्रः्थागुणगु्फिता सुकृतिनां सत्क्मणां।पिका | 

 सत्सामान्यतिशेषरनित्यमिल्िताभावप्रकर्पाञ्ञ्वला ॥ 

परिऽशोवंकसि विश्वनायक तिनासिद्धान्त मुक्तावली | 

विन्यस्ता मनसोमुदं वितनुतां सयुर्ित रेषाचिरम्‌ ॥ 

विध्नतिघ्रातायकतं मंगलं शिष्यशिक्ताये , निवध्नाति, नूतनेत्यादि । 
ननुमं गलं न विष्नस्वसं प्रतिन वा समाप्ति प्रति कारणं विन।पि मंगलं 
नास्तिकादीनाग्रन्थे निर्विघ्नपरिसमाप्तिदशंनादितिचेन्न | श्रविगीत- 
शिष्ट चारविप्रयत्येन मंगलस्यसफलत्वेशद्ध तत्र च फलजिनज्ञासायां 
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उमापति मञ्जुलनीलकर्ठ महानर नूतन चन्द्रचूडम्‌ | 

भूतिप्रदं भूत पति भवेशं ज्ञानप्रदं ज्यम्बकमीशमीडे ॥ 

श्रारि्तिक गुरुजन सवंदाप्रन्थके श्रारम्भ में ईश्वरादि अभीष्ट 
देवताग्रोंकोकिप्नोको दूर करनेकेदेतु स्मरण करते दँ तथा इसदेव 
स्मरण को, जिसे मंगला चरण कहते हे, शिर््यों के शिच्ा्थं ग्रन्थ के 
साथ सम्बद्धभी कर देते दै जिससेकि वहभीरेसा करं | किन्तु, 
मंगलाचरण नतो विध्नध्वंस करनेमे कारण देश्रौर नम्रन्थ क 
समाप्ति काही कारणे क्योकि विना मङ्गल के भी नास्तिक श्रादि 
विद्वानों कोप्रन्थो म निर्विघ्न पूणता प्राप्त होती है, एेसा कहना श्चनु- 
चित है| मंगल श्राप्त विद्रज्जनों द्वारा प्रयुक्त होने से फलवाल्ला है) 
च्रविगोत शिष्ट गण निरर्थक कायं कभी भी नदीकरतं श्रतः फल विचार 
करते समय .उपस्थितफल ग्रन्थविष्रयक विध्नध्वंस्‌ एवं म्रन्थ की 
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सम्भवति दष्टफशकत्वे अदृष्ट फलकल्पनाया अ्न्याय्यरत्वाद्‌ उपस्थितत्रा 

स्च समाप्तिरेव हि फलं कल्प्यते । इत्थञ्च यत्र मंगलं न दश्यते तत्रापि 
जन्मान्तरीयंतत्कल्प्यते । यत्र च सत्यपि मंगने समास्तिनं दश्यते तत्र 
बलवत्तरो विध्नो विध्नप्राचुं'वा बोध्यं, प्रचुरस्ये वास्य बलवत्तरविष्ननिरा- 
करणकारणत्वं, विध्नध्व्रंसस्तु मंगलस्यद्वार मित्याहुः प्राञ्चः । नव्यास्तु 
म गलस्य विध्नध्वंस एव फलं समाप्तिस्तु बुद्धिपतिभादि कारणकलापात्‌ | 
न च स्वतः सिद्ध विघ्नव्रिरहवताकतस्यमङ्गनस्प्र निष्फजत्वापत्तिरितित्रा- 
स्यम्‌ । इष्टापत्तेः, विध्नशंकया तदाचरणात्‌ । तथेव शिष्टाचारात्‌ | न 
च तस्य निष्फलत्वे तद्धोधञ्वेद।प्रामारप्रापत्तिरिति वाच्यम्‌. स्ति विघ्ने 
तन्नाशस्यैव वेद वोधितत्वाद्‌ । 
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समाप्ति ही प्रस्तुत होनी है । यदि यहां पर उपस्थित दृष्टफल ( विध्न ` 
ध्वंस या ग्रन्थ समाप्ति) सभिन्न श्रटष्टफल स्वर्गादि की कल्पनाकी 
जाय तोश्रनुचित एवं श्रप्रासंगिकहैश्रतःग्रन्थ कीसमाप्तिही फल मानते 
द । इस प्रकार मंगल का फल ग्रन्थ समाप्ति स्वीकार कर लेने पर जिनर 
मर्न्थो मे मङ्गलाचरण नर्ही दिखाई देता उनमें भी जन्मान्तरीय मङ्गला- 
चर्ण की कल्पना करते है, श्रोर जहां पर मङ्गलाचरण होते दए भी 
ग्रन्थ की समाप्ति नही होती, वहां पर बलवत्तर विध्नया विघ्नो की 
श्रयथिकता की उपस्थिति होती दै | बलिष्ठ मगल टी बल्लिष्ठ विध्न 
घ्व का नाशकटोतादहै श्रत; बलिष्ठया प्रचुर मज्गनाचरणमपेंही 
कायकारण भाव निहित दै प्राचोन नैयायिक मङ्गलाचरण से विघ्न 
ष्वंस होकर प्रन्थ की समाप्ति रूपी फल मानते ह| नवीन नैयाधिक 
विध्नष्वंस ही फल मानते द | ग्रन्थ की समाप्ति मे योग्यता प्रतिभा 
विष्नध्वंस शअदिकारणसमुदाय की उपस्थिति होना श्रावश्यक ह| 
प्रशन यह है कि जब्र पूंजन्मीध मङ्गल कोभी कारणता दतो विध्न 
शूल्य एवं पूवंजन्म मे मंगलाचरण किये हुए व्यक्ति द्वारा जब इस 
सन्मम पुनः मंगल किया जायगा तो उसमे निष्फलता लगेगी । 
।नप्फत कमं करनेका वेदादि में नषेध किया है। किन्तु श्मास्तिक 
इस प्रकार के समस्त कार्यो को अभीष्ट स्वीकार करता है, क्योकि वह 
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श्रतएव पाप म्रमेण॒ कतस्य प्रःयशिचत्तस्यनिष्फलत्वे न 
तद्रोधक्वेदाप्रामारयम । मङ्खलन्तु विघ्नध्वंसविशेषे कारणं, विध्न 
ध्वंस विशेपेच विन।यकस्तत्र पाठादि | क्वचिच्च विष्नात्यन्ताभावणएव 
समाप्तिसाधनं प्रतिवन्धकसंसर्गाभावस्थेव कार्यजनकत्वाद्‌ इत्थञ्च 
न।स्तिकादीनां अन्येषु जन्मान्तरीयमङ्कलजन्यदुरितध्वंसः, स्वतःसिद्ध- 
विध्नात्यन्ताभावो वास्तीति न व्यभिचार इत्यादटूः | 
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कायं विनो कीशंका मे साथकदै।एेसा ही शिष्टजनों का उपदेश 
एवं ्राचरण॒ मिलता दै । नास्तिक पुनः कहता दै कि यदि विध्नशंका 
म मंगलाचरण करना श्रापके तकंके श्राधार परस्वीङार भी कर 
लिया जाय, तो भी विध्न विरहवान्‌ पुर्ष द्वारा मंगलाचरण करने पर 
भति मं ““विध्नष्वंस कामो मद्धलमाचरंत्‌ ° श्रप्रामारत्र दोप्र उपरिथत 
होगा । वहां पर्‌ श्रास्तिकों का कथन यहद कि विध्नसमानाधिक्रयण 
मङ्गल मं विध्न ध्वंसजनक्त्व भ्रति प्रतिपाद्य ग्रतः विघ्नं की उप 
स्थितिमेदहीमंगलमें विष्नध्कंससनकत्व साथक है ्रतएव पाप भ्रमसे 
प्रथश््चित करने परजो किं वस्तुतः निष्फल दे, "पापी प्रायश्चित्तमा- 
चरेत्‌” इर्भादि वेद वाक्यों मे निष्फलता दोष्र नही लगता दै। 

(सवं विध्नाः शमं यन्ति णणेशस्तव पाठतः" इस श्रू ति से यह स्पष्टहि कि 
विष्नध्वंस के प्रति गणेश्स्तुतिको कारणमाना दै एसी श्रवस्या मे 
मंगल को विध्नथ्वर॑स के प्रति कारण मानने पर भ्रतिमे श्रप्रामाणय 
श्रथवा अन्यथासिद्ध दोष्र उपस्थित होगा श्रतः इस श्रापत्ति का उत्तर 
यह दै कि विष्नध्वंस् विशेषके प्रति मंगल को तथा विष्नध्वंस विशेष 
के प्रति ही गशेश स्तुति को कारणता दहै इसी प्रकार स्वस्तिनः इन्द्रो 
वद्रश्रवाः› इत्यादि स्वस्तिवाचनान्तगंत मर्न्नों को विष्नविशेषध्वंस में 
कारणता सिद्ध है) की र ग्रन्थोकी समाप्ति विर्घ्नो के श्रत्यन्ताभाव 
केकारणा बिना मंगल चयि दुरो जाती दै क्योकि बाघक विध्नं का 
श्रमाव होता है इस प्रकार नास्तिको के ग्रन्थो मे कहीं पर जन्मान्तरीय 
मंगल द्वारा विर्न कानाश, या विर्न का श्रत्यन्ताभाव दही स्वतः प्रन्थ 
 कीप्षमाप्तिमे कारण होने से व्यभिचार दोष न्दी लगता। 


अश [ हश्वरसिद्धिः 


~ ------~---- नन 


संसारेति- पंसार पव महीरुहो वृत्तः तस्यवीजाय | एतेन ईश्वरे 
प्रमाणमपि दर्शतं भवति | तथाहि वथा- पटादि काय कतु जन्यं तथा 
ज्तिव्यंकरुरादिकमपि | न च तत्कृत त्व मस्मदादीना सभव्रतीत्यतस्ततकत 
त्वेनेश्वर सिद्धिः | न च शरीराजन्यत्वेन कत जन्यत्व साधकेन सत्प्रति 
पत्त हतिवाच्यम्‌ , अरप्रयोजकत्वाद्‌ । ममतु कतं त्तेन कायत्वेन कायकारण 
भाव एव, श्रनुकरलस्तकः-। ध्यावा भूमी जनयन्देव एषः '"विश्वरस्यकतां 
भुव्रनस्यमोप्नाः इत्यादय श्मागमाप्यनुसंधेया 








मंगलाचरण में प्रन्यकतां ने 'संस!रमहंरुहस्यप्रीजायः इस पद का 
द्योतन कर ईश्वर कोसृष्डि का निमित्त कारण मानकर ईश्वर की सत्ता 
मेभीप्रमरयमानादहै। नास्तिक ईश्वर को नही मानता श्रतः उसके 
मतम इश्वर के लिये नमस्कारादि काथं निरथ॑क एतं अनुचित दह । 
उसका तकं यह टै कि र्ङ्यर का प्रत्यत्त नहीदहो सर्ता, कधोंकि इश्वर 
श्ररूप द्रव्य होने के कारणं प्रत्पत्त का विष्रय ही नर्ही हे । मानसप्रत्यत्त 
भी सम्भव नही है क्योणि पिजातीय श्रत्ममनः संयोग के ज्ञानाथं किसी 
देतु का होना अ्ावश््यङ़ दै जिपका किं श्श्वर मे रभाव दै । यरनुमान 
भी लिज्ञाभाव के कारण नदी श्या जासक्ना तथा उपमान प्रमाण 
भी सादृश्य ज्ञानके श्रभाव के कारण चरिताथं नर्हौदहै शयावामूमी 
जनयन्देव पकः" इत्यादि श्रति वाक्यों द्वारा भी ईश्वर मे प्रामारय 
स्थापित नही ख्य जा सक्ता क्रयोकरिश्रूत्पादि मं इश्वरोक्रहोनेसे 
ही प्रामार्य माना गया दहै | अस्तिक इन शंकाग्मोंका निराकरण कार्यं 
कतस्त्व दहेतु द्वारा श्ननुमान से ईश्वर सिद्धिकर करता है। ज्तिव्य'कुरा- 
दिकं सकत कं कायत्वाद्‌ घटवत्‌ इस प्रकारसे श्रनुमान का स्वरूप 
उपस्थित होने पर ईश्वर की सिद्धि अनुमान द्राचदहो जाती है] सम- 
स्त प्रवी या परिशिष्ट पथ्य किसका कर्तां ईश्वर दहै; इस शंकाको दूर 
करने के लिये क्तितिके साथ श्रंकुरादि शब्द संयुक्त किया गया दै 
जिससे कि किसी व्यक्रिंवेशेपादि का प्रहण नही किंयाजा सकता। 
श्रतःजोभी कतां हे वही श्श्वरदहै ग्रतः रैश्वर सिद्धिदो जाती दहे। 
नास्तिकदेतु को श्रन्यथासिद्ध करने के लिये तथा ईश्वर की सत्ता 





पदाथ मोमांसा | २४) 


श्रष्वीकाराथं दूसरे प्रकार से श्रनुमान करता दे | उसका कथन दहै ङि 
"्तित्यकरुरादिकं कतं जन्यत्वाभाववत्‌ शरीराजन्यत्वाद गगनादिवत्‌ शयत 
सत्प्रतिपत्त दोष ईश्वर की सिद्धिमेहै। किन्तु श्मास्तिर्कों काक्थनदहै 
के (शरीराजन्यस्वं कृव्यजन्यत्वव्यभिचारि न वाः दर्व्याकारक व्यभि- 
चारिश'का नित्रू्थं कोई तकदेतुमें नर्हीहेश्रतः इस प्रकारका श्रनु- 
मान श्रप्रयोजक होने से सामथ्थंश्‌न्य ह | सामथ्यंशून्यता के कारण सत्प् 
तिपक्च दोप्र नहीं लगतादहे। समन शक्त देतु्यो में होने पर दह्ी ससरति- 
पद दोप लगता दै। हम कायं कत्व सम्बन्ध द्वारा कायं कारण भावा 
नुक्रूल ही तकं करते है श्रतः अनुमान द्वारा निर्विवाद ईश्वर की सिद्धि 
होती दै | श्रनुमान द्वारा ईश्वर की सिद्धि दहो जने पर ईश्वरोक्तवेद 
मेभोप्रामारप श्राजातादै ब्रतःश्रूति द्वार मौ द्वा मूमी जनयन्‌ 
देव एकः "विश्वस्य कर्तां मुवरनस्यगाप्ताग इत्यादि वाक्यों द्वारा भी 
ईश्वर की सिद्धि होती दहै। 


~~ ~--------------- ~------" ------~-----~---- द 
र ~> ~~~ ~~ र 





(यायाजनधृत्यादे पदातप्रत्ययतः भ्र तेः | 

वाक्धात्संख्याभिशेषाश्च साध्यो विश्वाजदब्ययः | 

इत्यत्र काया नुमानं चोपलक्त्णम्‌ । सर्गायकालीन युक प्रयोजकं 
कम प्र्रतनजन्थं कर्मत्व।द्‌ | गुरुत्ववतां पतनाभावः पतनप्रतिवन्धक- 
प्रयलनप्रयुक्रतः धृतित्वाद्‌ पक्तिपतनाभाववत्‌ । ब्रह्मारुडनाशः प्रयत्नजन्यः 
नाशत्वाद्‌ घटनाशतत्‌ । षटादिग्यवहारः स्वतन्त्रपुरुषरप्रयोज्यः व्यवहार 
त्वाद्‌ श्राधुनिककल्पितलिप्यादिवत्‌ । वेदजन्यप्रमा वक्तयथाथं वाक्या- 
थज्चानजन्या शाब्द प्रमात्वात्‌ चंत्रवाक्यजन्यप्रमावत्‌ । वेदः श्रतंसारि 
पुरुपप्रणीतः बेदत्वात्‌ वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वाद्‌ यन्नेवं तन्न बयथा काव्य 
भिति >पतिरेकदष्टन्तः म।रतवत्‌ । दयशुकपरिमाणजनिका संख्या त्रपेक्ता 
बुद्धिजन्या एङत्त्रान्यसं ख्यात्वादित्यनुमानान्तराण्यपि साक्तात्‌ पर- 
परया वा इश्वर साधकानि वोध्यानीति | दिनकरी 


स ~ - ~ -- - - ~= 
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विराजत गङ्ख पवित्रनीरं जट जटाया; नवनूतनाङृततिम्‌ । 
शिवान्वितं मब्जुलवामभागं वृषाधिरूढतमहं नमामि ॥ 
सर्वा गुरूज्वापिमहानुभावान्‌ विद्याप्रमोदीप्तदिगन्तरालान्‌ | 
प्रणम्य चित्तन समाहितेन पदाथंमीर्मासनमातनोमि | 
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परमाण विन्ञानीय पथम उल्लास 


जान संसारम ्रद्रितीय तत्वे | ज्ञान य दी मववन्धन म मुक्ति 
टोतीदे ¡ज्ञान कोवद्‌ या ब्रह्मरूप स दाशनिकोंने ङ्धीकार करिया हे । 
वेदादि म रतं ज्ञानान्न मुक्तिः एवं दशनकारां ने भी “तत्वज्ञाना 
श्रयसाधिगमः” “्यक्ताव्यक्तजञविज्ञानात्‌ इत्यादि स्पष्ट शब्दों हारा ज्ञान 
कौ प्राधान्य प्रदान किया ह । श्यायुतरैदशास् ज्ञानमूलक दी दे। सांख्ये 
कारिकाकारने प्रकृति, विकृति णवं पुरुपका जान दी (शआाधिदंविकः, 
रधिमोतिक एवं ग्माध्यास्मिक ) दुःख-चव निनवरयथ ण्कमात्र कारण 
मानादह,जो कि आआयुर्वेदशास्च का परम लददय द्‌ । यह ज्ञान श्रात्मामं 
रानिव होने स श््रात्माधितः कटलाता दै। इसके स्मृति तथा अनुभव 
दो मद होत दे। 

म्मृति तथा श्ननुभव-- संस्कार मात्र मे उत्पन्न ज्ञान स्मरति दे, जेसे 
किसीवस्तुका प्रधम अनुमवप्राप्नद्श्रा हयो शओ्रौर उसका भावनाख्य 
संस्कार कालान्सरमं भी विद्यमान हो, एेसी वस्था सं तत्सदटश, 
तद्विपरीत एं तद्‌सटकारि वस्तु के पुनः दशन टोने पर वट भावनाख्य 
संस्कार उस रथम ग्रनुमूत वस्तुको पूनः उसीरूप मं उपस्थित कर 
देता दै, इस प्रकार स्मृतिजन्य ज्ञान उत्पन्न होतादहे। स्मृतिसे भिन्न 
ज्ञान अनुभव दै। इसवः यथाथं ( प्रमा) शरोर यथाथ ( चप्रमा ) 
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१ --दुःखन्रयाभि घाताजिज्ञासा तदपघातके हेतो । 
दष्टे साऽपाथा चेन्न कान्तात्पन्ततो भावात्‌ || 
दृष्ट चदानुश्रविकः सह्यविश्ुद्धि-ातिशययुक्तः ! 
तद्विपरीतः श्र यान्‌ च्यक्ताम्यत्तज्ञ चिज्ञानाचत्‌ ॥ सां० का० १,२, 
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दो मेद कियिगयेदे। वस्तुतः किसी भीव्स्तु केस॒त्य ज्ञानको दही 
यथाथज्ञान ( प्रमा ) कहते द | प्रकारान्तरसे श्रनुभूति के प्रत्यक्लादिक 
मेद्‌ भी माने जाते द । 
प्रमाण--प्रकपरैस संशयादि व्यवच्छेदेन मीयते परिगते वस्तुतत्वं 
येन तत्‌ प्रमाणम्‌" ्र्थात्‌ प्रमाकेसाधन का प्रमाण कदत दहै । इस 
प्रमाणम स्वतः तथा षरतः दो प्रकार से प्रामास्य मानाजाता दै। 
मीमांसक स्वतःप्रामार्यवाद श्रौर नेैयापिक परतःप्रामारुय ऋअऋङ्गीकार 
करतं दै | स्वतःप्रामारयवाद मंज्ञान के साथदटीसाथ उसकी प्रमा 
कता की सिद्धि स्वयं मानी जातीदे | परतः पामास्यवादमं ज्ञानक 
पश्चात्‌ , उसक प्रामाण्यको युक्तियांद्रारा पुष्ट करना श्रावश््यक है| 
नैयायिकौ का कथन यह दकि यदि समस्त ज्ञान स्वतः प्रमाणभूत श्री 
कार फियाजायतो संशय की कटी पर सम्भावनामी नरहीदहौो सकती 
द | वस्तुतः ज्ञानम प्रामारयर श्रनुमूति वस्तुकं साथ, उसके तादात्म्य 
निठतामं निहित मानागया है| क्योकि ज्ञानोत्तर क्रमशः इच्छा ओ्रौर यल 
काप्रावुर्भाव होतादै तथा मरत्नकी सफलता पर्‌ ज्ञान यथार्थं माना 
जातादे। श्रतएव ज्ञानकेपमा होने मं (समरथपरव्रतिजनकताः को 
प्रधानता प्रदान को गयीदह्‌ | तत्वचिन्तामशिकार भी श्रनुमान द्वारा 
टीज्ञानके प्रामाण्य को सिद्ध करने का निदेश करतदहे, रतः न्याय 
द्िद्वारा प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य परतः सिद्ध ही माने गये द| 
श्रान्तिं- कु विशेष परिस्थितियों मे हम लाग सनिकर्मजजान की 
भिथ्याकल्पना कर लेतं दै । यह मिथ्याकल्पना कहीं पर स्वाभाविक 
एवं कहीं पर विवक्ञजनित होती दं उदाहरणार्थं खद्धो वस्तु पद्धी हई 
वस्तु से समान अआआयतनादि होने परमभीवबड़ीप्रतीत होतीदै। इसी 
प्रकार उपभुक्त एवं विभक्त स्थान श्रनुपयुक्त एवं रिक्त की श्मपेन्ता वड़ा 


~-------------- ‡ “~ -------- ~~---- ----- ~ ~ --------- ~~~ म ० ०-0-७9 
~~ 





१-- साथ व्यवसायात्मकं ज्ञाम प्रमाणम्‌ । समभ्यगथनिर्यायः 
प्रमाणम्‌ | यथार्थानुभवः प्रमा, तत्साधनच्च प्रमाणम्‌ | उदयनाचार्यः । 
रे-- पप्र) <€ 2०४८1. ३-- (1115107) 








प्रमाण विज्ञानीय | र 


मालुम पड़तादै। वस्तु के अन्तरके कारण भी कमी-कमीदहमारी 
इन्द्रिया मिथ्या अनुभव करती दै, इसका उत्तम उदाहरण भृलरल्येर श्रमः 
हे, जिसेकि शाप वरावरकी रेखा बनाकर तीर के चिन्द समान एवं 
विपरीत दिशा मं लगाकर, छोरा बड़ा स्वयं प्रतीत करेगे । क्भीर् एक 
टी वस्तु को ्रनेक प्रकार मे दृष्टिगोचर कर, व्प्राख्या करतें । मति 
भ्रममीद्प्रमाया प्रान्तिका एक अवयव दहै, जो कि काम-करोघ्‌- 
भयादिभावो स या व्रातादिनिदपो से उत्पन्न टोता दहै जिसकाकि 
नरक मं महाव्याधि ऋ नाम मे मुन्दर निदर्शन क्या गया दै। 

भ्रान्ति कर विपय मं नयायिकों का कथन दे कि म्रार्ति 
विपरय्ीमूलक होती दै, विप्रयमूलक नदीं हाती, उदाहरणाथ--गगमरी- 
चिकामंस्छंकीकिरणोां का सद्भाव विद्यमान दै, स्पन्दनव्यापार भी 
यथाथ होतादै, श्रतः यहाँ पर रथं का व्यभिचार नही दहोता, किन्तु 
लान का व्यभिचार देता दै। वौद्धलोग मगमरीचिका में उदकं 
की कल्पना कौ सिद्ध करन के लिये श्रसत्‌ख्यातिवाद मानतेहे रौर 
नेयायिक इस असत्‌ख्यातिवाद्‌ को अनुपयुक्त कहकर अन्यथाख्याति- 
वाद द्वारा सिद्ध करतदहं। वस्तुतः किसी वस्तुक गुणां का तद्गुणाति- 
रिक्त श्रन्यवस्तु मं कल्पना करना न्यथाख्यातिवाद कदलाता दै जसे 
दन्द्रिय दोष क कारणं मरीचिकामं उदक क धमां कास्मरण होता 
हे । इस उदक धर्माः का मानसिक ज्ञान होन के पश्चाद्‌ जाँ जं जल 
की पूर्वानुभूति हई है वौ वरटा के जलका श्रलौकिक प्रव्यक्त दोता 
दै । इस अलौकिक प्रत्यन्त द्वारा दृष्ट जल के गुणों का ्रारोप समीप- 
वतीं मगमरीचिका मं ऋअन्यथाख्याति स कर दिया जाता द्े। 

प्रमाणो के सद--प्रमाणों की संख्या मान्नेमे दाशंनिकोमें प्रायः 
मतान्तर दहै) चार्वाक केवल प्रत्यक्ल, वौ श्रौर वैशेषिक प्रत्यक 
तथा त्रनुमान, सांख्य प्रव्यक्त श्रनुमान तथा शब्द, नैयायिक प्रत्यक्त 
श्रनुमान उपमान श्रौर शब्द, प्रभाकर पत्यक अनुमान उपमान शब्द 
प्रोर अर्थापत्ति, भाद्र तथा वेदान्ती प्रव्यक्त श्रनुमान उपमान शब्द 
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र्थापत्ति श्रौर्‌ श्रभाव, तथा पौराणिक प्रयत्न श्रनमान उपमान शब्द 
ग्र्थापत्ति अ्रभाव सम्भव ग्रौर एेतिह्य प्रमाणोंको मानतेद्येदह्ी प्रमाण 
श्रएविधप्रमाणं कहलाते द । भगवान्‌ पतञ्नेलि ने उपयुक्त प्रमाणां का 
स्थान-स्थान पर वहत ही सुन्दर उल्लेख किया द वथा “द्विविधं खरु 
सर्वं सच्चासच्च । तस्य चतुर्विधापरीन्ला श्राप्रोपदेशः परत्यक मनुमानं युक्ति 
श्चति | पुनः रोग विशेष विज्नानीय ग्रध्यायमें कटादे कि “्रिविधं 
सखु रोग विशेष विज्ञानं भवति, वद्‌ वथा-- उपदेशः-- प्रत्य्तेम्‌- 
श्रनेमानम्‌---चति। पनः भिपजितीव श्रव्यावमं "द्विविधा तु खलु परीर्चौ 
स्ञानवतां प्रत्यन्तमनुमानय्च। तरिविधा वा सटापदशेन-- इति । टसक पश्चाद्‌ 
एेतिह्य तथा श्रौपम्य कामी वंन मिलतादटै। वस्ततः चरक मं वंरेपिक 
तथा न्याय श्राददि दशनां कीप्र॑घानता दे विशेपतश्र वशेपिकं मतानुसार 
'ज्ञानवतां प्रत्यत्तम्‌- रनृमानञ्चःः तथा एक दशी प्राचीन नवायिकों क 
ग्रनुसार “त्रिविधा वा सहोापदेशेन' प्रत्यत्नं अ्रनुमान ग्रोर शब्द्‌ का विस्तृत 
वंन कियादे। सुश्रतने चार प्रमाणांका विधान किया द्‌ वथा-- 
."तस्याङ्कवरमाद्यप्रस्यक्ञागमानुमानापमानंरविरूदमुच्यमानमुपधारपःः | 
यद्यपि सुश्रत सांख्यंदशनानुयायी ह तथापि नव्यनेयायिको क उपमान 
प्रमाण का स्पष्ट निदेश कियादे। सम्भवदे कि सुश्रुतकाल मं नंवायिकों 
का प्रावल्य दलो जिसके कारण चदुविध प्रमाण कानिर्दशदहो ) पाश्चात्य 


9 -- प्रव्यद्धसेक अ्वार्वाकाः कणाद सुगतोपुनः । 
अनुमानज्जतज्चाय सांख्याः शब्दञ्च ते अपि ॥ 
न्यायेक दुशिनो प्येव मुपमानञ्च केचन । 
श्र्थापव्या सहेतानि चत्वायह प्रभाकरः ॥ 
श्रभावषष्टान्येतानि भादा वेदारितनस्तथा | 
सम्भवेतिद्य युक्तानि तानि पौराशिका जगुः ॥ स० द° स° 


र२--दस्ट मनुमान माप्तचचनञ्च सवं प्रमाण सिद्धत्वाद्‌ । 
त्रिविधं प्रमाण मिष्टं प्रमेष सिद्धिः प्रमाणाद्धि || स० का० 


प्रमाणा व्िज्ञानीय | ५ 








वैजानिक इस प्रमाणा मीमांसा को 'इपीषस्टेमौलोजी' नामक शास्त्र मे मनन 
करतें द । वह प्रधानतः प्रव्यक्त तथा नुमानकोदही स्वीकार करते द| 
कचित्‌ ग्रति मोर रूपम शन्द्रप्रमार तथा उपमानसादृश्यप्रमाण्‌ का 
उल्लेख भी मिलता द | 

सम्बूणं शास्त्रजञांन नित्रिव्रादतवा प्रसक्ते का स्वीकार किवा दह । 
त्वावाक प्रत्रदातिरिक्र न्य किसी प्रमाण का नही मानता दे । चावाक 
का कथन यदद्‌ कि विपत्र श्र इच्िय का संयाग हेन पर जा 
ज्ञान उत्पन्न होता टे, उस प्रत्यन्न्‌ कटत दे" । पञ्च ज्ञानन््रियां स प्रव्यक्त 
करतपद्‌ःथं सत्‌ इ । ग्रस्पष्ट- श्रनास्यादित---अनाघ्ात--अरदष्ट शौर 
श्रत पदाथं श्रसत्‌ द ग्रौर टस त्रसत्‌ पदाथ की कल्पना करना 
श्रनचित दे अतः ग्रनुमान प्रमाण मानना भमी व्यथ द| दृसरे लिङ्घ 
का देखकर लिद्धीका सिद्धिया लिङ्धीको देखकर लिङ्गका सिद्धि 
५८ तल्लिङ्ग लिद्धि पूवकम्‌ ) भी श्रतुमान दै जेस धूमरूपलिङ्ग स लिङ्गी 
वद्धि का ्रनुमान किवा जत्‌ द्‌ । व पर प्रश्न यह उपस्थित द्ाताद््‌ 
के दृष्ट धूम सग्रह वद्धिकासिद्धिमंक्या प्रामाण्य हं। यदि साटचय- 
नियम का (यत्र यत्र धूम स्तत्र तत्र बहिः) श्राप प्रमाणित मानेतोाक्या 
यह सम्भवदैकि जिन र स्थानों मंधूम तथाश्रग्नि विद्यमानदहोउन सव 
क! निरोत्तए क्रिया जा सकता द्‌ ? इस प्रकार कं असम्भवनीपनव्याप्रिज्ञान 
को प्रमाण स्वरूप कस स्वीकार फियाजा सकता दहं, रथात्‌ विशिष्ट 
धूम का सम्बन्ध विशिष्ट््रग्नि के साथ देखकर धूमवदिसंग्रोग कौ सवत्र 
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कल्पना करना निराघारदहे। यदिव्याप्नि ज्ञान की कल्पना विशेष 
क स्थान पर सामान्य महीक जाय तो सिद्धसाधनदोपं प्राप्र टदोता 
ट जस सम्प्रूण मनुष्य मरणशाल दे' इस वाक्यम यदि व्वाप्नि मनुष्यता 
तथा मरणशीलता के साहचयं पर माननलेतो नवीन शननुमान के लिये 
स्श्रान नदीं रहता क्योंकि मरणशीलता व्याप्निसूचक वाक्यम प्रथमतः दी 
निप्पन्नहो जातीदे। ग्रनुमान की सिद्धि कायकारण भाव द्रारा सिद 
करने परभ चार्वाक स्वीकार नदीं करता क्योकि वह स्वभावैवादीदे। 

प्रत्यक्त का श्रथ -श्रकस्याकतस्य प्रतिविषं ब्रचिः परत्यत्ञम्‌ः यहं 
पर ग्रत शब्द्‌ का श्रध इन्द्रिय माना गया दै । वेदिक, चार्वाक बौद्धादि 
दर्शनम भी यही अवं सम्मत है| केवल जैनदशन मं ग्रत्तपदसेग्र,व्मा 
का ्रटण॒ होता दं श्रतएरव उनके बहम “इच्द्रियनिरपेत्त ्रात्माभितज्ञानः 
प्रत्यन्त पद स्र मुख्यतः प्रहीत होता द| इन्दियाधित ज्ञान को परोक्त 
या प्रव्यक्त क गौर रथ मं मानते दै। 

परव्यत्त क। लक्षण --दाशंनिकों ने प्रत्यक कै लच्षण (इच्दिय जन्यं 
सान प्रस्यत्नेनः विशदः प्रपप्रत्तमः प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌) 
“इन्द्रि पाथसनिकप्‌।त्पन्नज्ञानमव्यपदेश्यमग्यभिचारिव्धरवसायात्मकं प्रलयच्तम्‌ 
समान मभावोंको लेकर नानाप्रकारसे किये दै तथापि चरककारने उक्कष्ट 
लद्ण कहा हे--्रात्मेन्द्रिय सनोऽर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रतते | व्यक्ता 
तदात्वे ग्रा बुधिः प्रत्यक्तं सा निरन्त इस प्रत्यत्त के पुनः मानस प्रत्यत 
तथा इन्द्रिय प्रव्यक्त दौ मेद माने दै यथा^८-- प्रस्य नाम तद्‌ वदात्मना 
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५ --विशेषेनुरामाभावः सामान्ये सिद्ध साध्यता । 
रनुमापङ्कमङ्ग ऽसमि निमग्ना बाददन्तिनिः || का० द्‌ 


२--शिखिनश्न्रयेत्‌ को वा कोकिलान्‌ कः प्रदूनयेत्‌ | 
स्वभाव व्यतिरेकेण विध्यते नाच्र कारणम्‌ ॥ सुर शा०डण०्श्०१ 
्र्यक्त' तु खलु रोगत्वं इुसुत्समानः सवे रिन्दियेः स्वा- 
नि द्वियाथौनातुरशरीरगतान्‌ परोल तान्यत्र रसज्ञानात्‌ ० बि० ४ 


प्रमाणीय विज्ञान ] ७ 





चेन्द्रियेश्च स्वयमुपलभ्यते । तच्रात्मप्रत्यक्ता; सुषदःखच्छद्रेपादयः, शब्दा- 
दयस्त्विच््िगप्रव्यन्ताः इतिः? | इस इन्द्रि जन्यज्ञान क निविकल्पक तथा 
सविकल्पक पुनः दो भेद होतं दं । जव दूरस्थ वस्तुका ज्ञान सवं प्रथम 
होता हे,उस समय उसकी सत्ता का केवल मान होता टे जैसे स्थाणु तथा 
पुरूष का दूरस्थ चक्तरिच्िय जनितज्ञान । वह ज्ञान सामान्य बोधक हेता 
श्र्थात्‌ नाम जात्यादि कल्पना विरदितज्ञनको निर्विकल्पक ज्ञान 
मानतेदहै) जब वस्तु के स्वरूप जाति गुण क्रिया तथा संज्ञा काज्ञान 
विशिष्ट रुपतः होता दै, तव इसे सविकल्पकं जान कटने द श्राधुनिक 
बै्ानिकों ने भी प्रत्यन्त के तीन ्रवथव दृश्यरूपं कल्पनारूप एवं सम्बन्ध 
रूपं मानेदहैये तीनों खरवयव मिलकर प्राचीन दाशंनिकों कं स्निकप में 
्रन्तर्लीन हो जाते हे] इन तीनों का प्रत्यन्त स सम्बन्ध इम्‌ प्रकार दै। 
यथा दश्यरूप से विप्रपकाज्ञान होता हे, कल्पनारूप मविपय सें 
सम्बन्धित विषय का स्मरणादि किया जाता दै, एवं सम्बन्धरूप मंविप्रय 
का प्रूवंसम्बन्धितस्मरणणादि क साथ सहयोग किया जाता दै रथात्‌ वस्तु 
को कल्पना रूपमंजवमीलाया जाता दहै तव उसे किसी वस्था विशेष 
के साथ पूव्रगतप्रत्यचतीक्रित ्रवस्था म ही उपस्थित किया जाता द| 
निविकल्पक प्रत्यत्त-मं हमं केवल वस्तु कौ सत्ता मात्र कां 
भानदहोता दहै जैसे “रमा सितार वजा रही दैः" इस ज्ञान मं निर्विकल्पकः 
दष्टिसेसितारका नाद मान्न काकज्ञान निर्विकल्पक हा सकता ग्रतः. 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों के सम्मुख यह विवादग्रस्त विप्रयदहै कि “सा 
परत्यक्त जीवन मे सम्भवनीयदे, या नहीं । सम्भवतः जीवन का सवं 
प्रथम अनुभव दही निर्विकल्पक प्रव्यक्त हा सकता दै क्योकि उस प्रत्यत 
मे पूर्वानुभवका प्ूणंरूप से श्रभाव हौ सकता दै। कुच वैज्ञानिक 
इसमे भी विरोध प्रदशंन कर, निर्विकल्पक प्रत्यकं को उयामिति क्र 
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चिन्वु कौ ्मौति केवल काल्पनिक सत्य मानते दै । प्रतयच्ज्ञान के 
प्रकारान्तरसे मी लोकिक तथा अलौकिक दो भेद होते दै लोकिक- 
परस्यत्त जिस उन्रिय द्वारा क्रियाजाता दै उसी डइन्दरिय की प्रधानता दी 
जाती दहे जसे श्रावण --स्पाशन--चाच््ट- धाणज इत्यादि | चकरकार 
ने कहा हे कि-- 
ध्या वरदिन्द्िव माश्रित्य जन्तोवद्धिः यवते । 
याति सा तन निदंशं मनसा च मनोभवा ॥ 
मेदात्फावेंन्ियार्थानां वहवो वै बुद्धयः स्मृताः | 
श्रत्ेन्िय मनोऽर्याना मेकेक सद्निकर्पजाः ॥ 
श्र ङ्गल्वद्वर॑र्तलजस्तन्त्री वीणानस्बोद्‌ मव; | 
ट्ट; शब्दो वर्था बुद्धि दृषा संव्रोगजा तवा | 
वस्तुतः ६ उन्दरियो दारा शब्द स्पश रूप रस गन्ध सुखदुःखादिका 
ग्रहृण होता दै । इन गुणों का गुणौ (द्रव्य) के साथ श्रमेद्‌ टोनि क 
कारण छो इल्ियोको द्रव्य प्राहकमभी श्रपिकांश दाशनिक मानते 
दे | किन्तु नैयापिक वशेप्रिक रौर मीमांसक चन्न - व्वक्‌---वथा मन 
कोटी द्रव्य ्राहक माननेद्ं शेप इन्द्रियां को( श्रोत्र रसन तथा 
धाणौन््रिय क्रो ) गुण ग्राहक मानते दं। 
मनिकैप- यद लोकिक त्था अलौकिक भेदसमेदो प्रकार का 
टोता दे | लौकिकसननिक्प्ं के संग्रोग--संयुक्तसमवाय-- संयुक्त 
समवेतसमवाय--समवाय्र--समवेतसमवाय--- विशेषणविशेष्यभाव द्वारा 


~~~ ~ ~~~“ ^~ 


१ --पाश्तास्य दाशनिक प्रत्यक्त ज्ञान की दौ श्रवस्थायं मानते हैं प्रथम 
(11521011) तथा द्वितीय ( [1८ €{)४012 ) जन्तु भारतीय 
दाशनिक लौकिक सज्निकषंज ज्ञान को निर्विकल्पक तथा लोकिकं एवं 
ग्रत्ोकिक उभय सन्निकषंज ज्ञान को सविकल्पक साधारणतः स्वीकार 
करते है । 

२---व्रिषयेन्दिय सम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षडविधः 

दरव्यग्रहस्तु संयोगारस्ंयुन्समवायतः ॥ ६ 


प्रमाण विज्ञानीय | ६ 








६ मेद होते दै। इउच्ियों द्वारा द्रव्य के प्रस्यत्ते हने मं संयोगसन्निकपं 
होता दहै वथा चक््रिन्दिय शरोर द्रव्य कै ्रसम्बन्धित होने पर ज्ञानोत्पत्ति 
नही हो सकती है। द्रव्य के गुण का प्रव्यक्त जब्र इन्ियो द्वारा होता दै 
तब संयुक्रसमवायसभ्बन्धमाना जाता दे। द्रव्य मं गुण समवाय सम्बन्ध 
सेष्तादै ग्रौर विना द्रव्य प्रव्यक्त दये गुण का प्रव्यक्त नही होता, ग्रतः 
संयुक्रसमवायसम्बन्ध को कारणता दी गयी दे । गुणत्व का प्रत्यत संयुक्त- 
समवेतसमकावसम्बन्ध द्वारादोता दे क्योकि गुणमं सामान्य श्रादिक 
समवाय सम्बन्ध से रहते दै । शब्द का प्रव्यद् श्रोचेन्द्रियो द्वारा समवाय 
सभ्वन्भसेटोता हे स्योकरि श्रोच्रेन्िरूप श्राकाश मं शब्दगुण समवाय- 
सम्बन्ध से स्थित दही माना जाताद। गुण गुणी मे सवदा समवाय सम्बन्ध 
से निहित रहता दै । शब्दत्व क प्रव्यक्त मं सम्वेतसमवायसम्बन्ध चरि- 
तां होता दे क्योकि शब्द तथा शब्दत्व मं समवायसम्बन्ध ही माना 
जाता दहे । अभाव केप्रययत्त मं विशेपणविशेष्यभाव सम्बन्ध की कल्पना 
करनी पडती दे। 
पअलोकिकसन्निकष- यह श्रलौकिकसन्निकपरं सामान्यलक्तण ज्ञान 

द्रव्येषु समवेतानां तथा तत्समवायतः। 

तत्रापि समतरेतानां शब्दस्य समवायतः ॥ ६4 

तद्‌ वृत्तीनां समवेत समवायेन तु ग्रहः । 

प्र्य्त समवायस्य विशेषणतया भवेत्‌ ॥ ६१ 

विशेषणतया तददभावानां अहो भवेत्‌| 

यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं रत्र प्र सञ्यते ॥ ६२ ॥ सुर का० 

१-- मीमांसक मोराङ्गभूत एक प्रकार के प्रास्म ज्ञान के 

श्मस्तित्व की कल्पना करते है जो कि योगजन्य या रलोकिक 

ही होता ह। वेदान्त में इश्वर साद्ती चैतन्य शअलोकिक 

प्रव्यक्त के तुस्य वीत हि । 

प्रलौकिक स्तु व्यापार स्त्रिधिधः परिकीर्तितः । 

सामान्य लच्छणो ज्ञान लसणो योगजस्तथः ॥ मु० कण० ६२ 
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लक्तण ग्रोर योगजसन्निकर्पा द्वारा तीन प्रकारका दहै। १-मदानसादि 
मे श्रनि केसाथजो धूम का सम्बन्ध होता दै, वह धूम व्यभिचारी दै 
कि न्दा, इस शङ्का का समाधान केसेहो सकता दै क्योकि संकल 
धूमो का चान्नेप ज्ञान नही टो सकता, ्रतण्व इस धूम मं धूमत्य की 
सामान्यता प्रतिपादित कर सामान्यलच््णकन्निकयद्वारा समस्त धूमो का 
परत्यन्न क्रतं द्‌ । 

२---सगर्षित पुष्पों के चा्षप प्रत्यत्नं टो जने पर, उनके रमणीय 
रूपज्ञान के साथ गन्धकामी चातप ्रनुभव दोतादहे। इदस प्रकार 
का चातप गन्च ज्ञान ज्ञनलक्षएसन्निकप द्वारा टी सम्भव होता दे। 

३---योगजज्ान युक्त तथा युञ्ञानभेदसेदो प्रकार का माना 
जाता द} युक्तवोगि्वों को योगाभ्यासजन्ययुक्तनामक लौकिक सनिकर्प 
श्रौर्‌ मन इन दोनो सं आकाश परमारवादि निखिल श्रतीच््रिय श्रौर 
श्रतीतादि चिपयों का ज्ञान अनवरत होता दै। युञ्ञानयोगी को योगाभ्यास- 
जन्ययुञ्ाननामक अरलोकिकतामध्यं, तिन्ताविशेष श्रौर मन इन तीनों 
स उक्त आकाशादि विषयों का ज्ञानदोता दै) सन्निकपं प्रकाया की 
उपस्थिति तथा उद्धत रूप की सत्तादटोन परीता ह अ्रतण्व नेया- 
गरेको ने चान्नप ज्ञान मं लोकं ग्रौर उद्धतरूप दानो कोभ्े कारणतां 
प्रदान कीदे। 


सांख्यमतावलम्बी निविकल्पकक्ञान का प्रत्यक्त न केर, सवि 
कल्पकञ्ञान का ही प्रत्यत करते दै, श्रतएव वह श्रंतिदृर, शति 
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१ --योगजो द्वि,वधः प्रोक्तः युक्त युञ्जान मेदत 
यस्य सवदा भामं चिन्ता सडङ्तोऽपरः ॥ मु° ऋ० ६ 
२--गृहणण ति चकतुः संयोगादालाकोद्‌ भून रख्पयोः । मु० का० ६६ 
३२--ख्रतिदृरास्सामीप्यादिन्दियघातान्मनऽनवस्थानात्‌ । 
सौदम्यादूव्यवधानादभिभवात्समानाभिहाराच्च ॥ सा० का 


प्रमाण विज्ञानीय | ११ 


समपयत 








सामीप्य, इन्ियघात, मंनोऽनवस्थान, सौम्य, व्यवधान अभिमत 
रौर समानाभिहार कौ प्रव्यक्त ज्ञान मं वाधक मानते दै। 


भ क 


५--चरककार ने इन्दिय वाधक ज्ञान का विस्तृत चिवेचन किया है । 
श्रसस्पर्शाऽति सस्पर्श्णे हीन संरपशं एवच । 
स्पृर्पानां सग्रहेणो्तः स्पशनेन्द्रिय बाधकः ॥ 
यो भूत विषवाताना मकालेनागतश्चयः | 
स्नेह शीतोष्ण संस्पर्शो मिभ्या ज्ञानञ्च उच्यते । 
श्रत्युभ्र शब्द्‌ ध्रवरणच्छुवणात्‌ सवशे न च । 
राब्दानाद्धाति हीनानां भवरत श्रवरणाजडाः ॥ 
पुरुषोद्‌ भीषणा शस्ता प्रियम्यसनसूुचकेः । 
शब्दैः श्रवण संयोगो मिभ्यायोगः स उच्यते ॥ 
रूपाणां भास्वतां दष्ट विनश्.तहि दशनात्‌ । 
देशंनाच्चति सूदमाणां सवशरचाव्य दशनात्‌ ॥ 
दिष्ट मैरववीभत्स दूरातिक्िष्ट दशनात्‌ । 
लामासानाज्च रूपाणां मिथ्या संयोग उच्यते ॥ 
अत्यादान मनादान मोक सास्म्यादिसिरच यत्‌ । 
श्सानां विषमादान मल्पादानच् दूषणम्‌ ॥ 
रति सदति तीच्णानां गन्धानासुपसेचमम्‌ । 
श्रसेवमं सवंशश्च घ्राणो न्द्रिय विनाशनम्‌ ॥ 
पूति भूत विषद्िष्टा गन्धाये चाप्य नातवाः ! 
तेग घ्राण संयोगो मिथ्या योगः स उच्यते ॥ 
इत्यस्तारम्याथं संयोगरित्रविधो दोषकोपरणः । 

असाल्म्यमिति तं विद्यातं यन्न याति खहास्मताम्‌ ॥चऽशाऽशर० १ 
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वस्तुतः ज्ञान रीर स्वास्थ्यक लिये समयोगको दही श्रेष्ठ मानादे। 
ग्रतियोग, हीनयोग, मिथ्यायोग, अज्ञान श्रौररोगके कारण होति दै । 

प्रत्यचतत्व का नियामक-- सांख्य, मोग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, 
मीमांसक तथा ग्रायुवेदादिदशन मे सन्निकर्पजन्यत्व माना गवा दै। शङ्कर 
वेदान्ती प्रमाणचेतन्य श्रौर विषयचैतन्य के श्रभेद को प्रव्यक्तत्य का 
नियामक स्वीकार करते द| 

्रनुमान प्रमागा--चावांकातिरिक्त सम्पूणं दाशंनिकों ने अ्रनुमान 
प्रमाण स्वीकार क्रियादहं। बेशेषिक तथा कु नव्यौ नेयायिकदोदही 
प्रमाण मानतदे। कुछ वेशेषिको ने ( श्राचायं हेमचन्द्र तथा सिदधर्धि) 
तीन प्रमाण भी माने दे | रत्नाकरमं बयादिदेवनेमी द्वित्व तथा चित्व 
प्रमाणो का स्पष्टी करण क्रिया दै । जेन श्राचार्योने प्रमारो का 
विभजन प्रव्यक्त तथा परोन्न नामस किया दै । पराक के पुनः श्रनुमान 
प्रत्यभिज्ञान, स्मरण तक रौर गम पच मेद कियिदै, ऋअरतएव अनु- 
मान प्रमाण जेन श्राचार्योँने भी स्वीकार किया है| 

श्रनुमानका श्रथ च्रनुमान शब्द अनुमिति मरौर अनुमितिकरण 
र्था मंप्रययुक्तहोता दै । भाववाची होने पर अनुमिति तथा करणवाची 
होने पर श्रनुमितिकरणका वोध कराता है। वस्तुतः ज्ञानोत्तर जो 
ज्ञान होता दं उस अनुमान कहते है रथात्‌ अनुमान ज्ञान के मूलमें 
प्रत्यचतज्ञान निहित होता दे। प्रारम्भ मं वैशेषिक ओरौर मीमांसक 





१-- मिभ्यातिहीन योगेम्यो यो व्याधि स्प जायते | 
शब्दादीनां सविज्ञ यो अ्याधिरेन्दियकोवुभैः ॥ 
वेदनानामशातानाम्‌ इत्येते हेतवः स्म्रता; । 
सुख हेतमंतस््वेकः समयोगः सुदुलमः ॥ च० शा० श्न० $ 
२-- शब्दोपमानयो मेवं एयक प्रामःयय मिष्यते । 
तनुभान गताधत्वादित्ति वैशेषिकं मतम्‌ ॥ ° का० १४० 
३-- श्रु पर्चाद्‌ मीयते ज्ञायते परिच्छद्यते वस्तु तत्वं येन तदनुमानम्‌ । 


प्रमाण विज्ञानोय | ६३ 








प्रत्यत्नतौदट त्था सामान्यतोष््टदो मेद मानत धे, पश्चात्‌ भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने प्रूठ्वत्‌, शेपवत्‌ तथा सामान्यतो तीन भेद किये, जिस 
कि सांख्यं तथानेयायिको नेभी द्रूसीरूपमं ग्रहण कर लिया | लिङ्क 
तथा लिङ्गी मूलक व्याप्निकेदो प्रकार होनेसमीदोमेदग्रौर मान 
लिये जातेदहे। मनुमान जब पने लिय क्रिप्राजाता दह तव उसे 
स्वरार्थानुमान, व्यौर जव किसी अन्यके लियं किया जाय तब उरं 
परार्थानुमान भी कहत द्‌ | मगवान्‌ चरककार ने श्नुमान का लच्तण॒ 
निम्न प्रकार स कटा दै-- 
“प्रयतत पूवं तरिविधं तिकालघछ्वानुमीयत । 
वहिर्निगूढो धूमेन मैनं गभंदर्शनात्‌ ॥ 
एवं व्यवस्पन्ततोतं वीजात्फलमनागतम्‌ । 
दष्ट्वा बीजात्फल जातमिहंव सदश बुधाः || च. स. र. १५ 
उपाध्याय गङ्धंश ने “सम्यगविना भावेन परोक्तानुभवसाधन मनुमानम" 
सुन्दर तथा सरल लद्धण किया दहं। 
श्रनुमानक्रम-- वस्तुतः श्रनुमान ज्ञान का क्रमं यहद कि कोई 
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१--तत्त द्विविधं प्रस्यद्ताध्टसम्वन्ध सामःन्यतोरष्सम्बन्धद्च ॥ 
२-- तत्त, द्विविधं-द्टं सामान्यतोच््टञ्च । प्रशस्तपाद मास्य, शवर भाष्य । 
२-- त्रिविधमनुमान माख्यातम्‌ । सा० कार 
४--:सषाधरयषाशुन्यासिद्धियत्र न विद्यते | 

सपन्तस्तन्रब्न्तत्व ज्ञानादनुमितिभवेत ॥ मु° का ७० 

साध्य के निस्वय करने की इच्छा (सिषाधयिषा कहलाघी हं, 
इस सिषाध.यषा रहित सिद्धि के भावात्मक श्राश्रय को पक्त कहत हं | 
इस पक्त मे बृत्तित्व ज्ञान द्वारा ८ व्याति विशिष्टे शिव्यावग्याहद्धान- 
रूपीपरामशं से ) शअ्रनुमान किया जाता हं । चन्न भट ने संदिग्ध साध्य 
के आश्रय को पक्त माना है ( संदिग्ध साध्यवान्‌ पक्त: ) । अन्न" मह 
का कहना है किं यदि साध्य की सत्ताकाज्ञान हमे प्रथमदहीसेहोतो 
च्रनुमान की श्रावश्यकता ही न होगी । किन्तु नम्य नेयायिको का कहना 
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परस्पर महानसादिस्थलो मं धूम मं वद्हिका साटच्यनियमरूपघ्याप्नि ज्ञान 
(अविनामावसम्बन्ध) कर चुका हे वही पुरुप किसी पवंत में श्रविच्छिन 
धूमरेखा को देखता टै तव उसे धूम वद्विव्याप्य है, इस प्रकार का ज्ञान 
उत्पन्न हाता हे । इसके पश्चाद्‌ श्रग्निव्याप्यधूमवालापवंत यह दं इस 
प्रकार के परामशं होने पर पर्व॑त श्रनि वाला दे इसप्रकार के सम्यक्‌ 
नान को ्रनुमान कते है | जिस वस्तुक पमं सिद्धिकी जाती दहै वह 
साध्यया व्यापक कटलाता ह | जिक्षके द्वारा सिद्ध क्रा जाता दे उसे साधन 
दतु, लिङ्ग; या व्याप्य कहत दै जंस--शधूमों वहिव्याप्यः' यहो पर धूम 
श्मश्निकाव्याप्य तथा श्रग्नि व्यापक दह क्योकि धूम सवत्र श्रगरिनिमं स्थित 
ही प्राप्न होगा किन्तु रग्नि तदितर स्थानोंमं भीप्राप्नदोतीदै ्रतएव 
व्माप्यसव्वापक काश्नुमान दही न्यायसंगत दै, व्यापकद्रारा व्याप्य 
का श्रनुमान उचित नहीदहे, तथापि सांख्यशाप् मं व्यापकद्वारा व्याप्य 
क अनुमान करने कामी निदेश किया गया द| 
अनुमानभेः करना 
जसे मेधो से परिप ्राकाश मरुढ्ल कौ देश्करद्रृष्टिक्म श्रनुमान 
परवत्‌ कटलाता है | कां हारा कारण की कल्पना जेमे वदित नदी 
क्रो देखकर वपां का श्रनुमान शेषवत्‌ माना जातादै। कुछ चायं 
्रन्वय मुग्र स प्रत्रत्त होनेवाले श्रनुमान को पतवत्‌ तथा व्यतिरेक सुख से 
प्रत्त टोनेधाले ज्ञान को शेषवत्‌ मानते दे। परिशेपानुमान भी शेपवत्‌ 
का उदाहरण दै। सामान्यमान्नदशन सामान्यतोदष्ट कटलाता है | यह 
उस स्थान पर होता है जौँ वस्तुविशेष की सत्ता का श्रनुभव न होकर 
सामान्य रूप का परिचय टो जैसे इन्द्रियों की सत्ता का श्रनुमान इत्यादि 
परार्थानुमान मं पञ्चावयव वाक्य श्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण,उपनय निगमनः 
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हे कि पूव का क्तान श्ननुमान ज्ञान का वाधक नहीं होता यदि श्रनुमन्ता 
की साध्य--साघन की इच्छा तादश ज्ञान सिद्धि मे प्रवर्तित हो| 
१--तल्धिङ्ग लिङ्धि पूवंकम्‌ ¦ सां० का 


प्रमाण व्िज्ञानीय | १५ 





का न्यायमतसे प्रयोग करना त्रुवश्यक मानागयादै) वेदांती तथा 
भीमांसक इन पञ्चावयववाम्यों मं सेश्रादिकेतीन या श्रत क्र तीन 
वाक्योकोदही पर्याप्न मानते दै 
प्चावयववाक्य-- सिद्ध किये जानेवाले साध्य वस्तु का उल्लेख.-- 
प्रतिज्ञ पदसेहोतादै। श्रनुमान को सिद्ध करनेवाले कारणत्व का 
निर्देश ष्टे? पदसे कियाजातादे। दतु ओ्रोर साध्य क नियतसाट- 
चयं का निर्देश 'उदाहरणः वा ्टृष्ठान्तः पदसि होतादै। व्यापन 
विशिष्टपक्त का वौघ !उपनयः द्वारा किया जाताद्‌ । तदनन्तर ग्रनु- 
मान केद्वारा प्रतिज्ञा की सिद्धि की जाती हे, वह निगमनः कहलाता 
दे । जेसे' पव॑त श्रगिनि युक्त ह यद प्रतिज्ञा दे । धूम की उपस्थिति टोने 
से,यहदेतुदं।जोजोधूमयुक्रदटोतादै, सोँसों रग्नि युक्त भी होता 
हे, यह उदादरण ट | तैसा, यद दे, वरह "उपनयः द। तिसमे यह रेसा 
ही द, यह निगमन दहं । 
व्याप्निः--श्रनुमानप्रमाणमं व्याप्तिका स्थान सवल्कृष्टदं। देतु 
१-- वात्स्यायन ने पञ्चावयववास्यातिरिक्त, जिज्ञासा, संशय, शक्प्रनास्ि 
प्रयोजन, संशयव्युदास, पाच वाक्यो को अधिक मानने वाले मेया- 
यिको का उल्लेनवभी क्रिया ह। माप्यकारके मतमें ये अनुमान क 
लिये अनुपयोगी है किन्त सिद्धि में सहायक हो सक्ते | 
२--प्रतिज्ञानाम साध्यवचमं यथा निस्यः एरुः | 
३- देत॒नीमोपलब्धिकरणं तदस्यद्टमनुमानमे तिद्यमोपम्यामिव्येभिरँनभिर्य 
दुपलम्यते तत्तत्वम्‌ । च० वि०श्र० म 
४--दृष्टान्तो नाम स यत्र मूर्ख॑िदुषां बुद्धिसाम्यं तेमेव यो व्य व्ण॑यतीति। 
यथाग्निरपष्णो द्र वसुदक स्थिरा प्रथ्वी श्मादित्यः प्रकाशकः इति यथा 
च्मादिर्यः प्रकाशकः तथा सांख्यं ज्ञानं प्रकाशकमिति | चण्विण्श्र० ८ 
--पवंतो वद्धिमान्‌ू धूमवत्वाद्‌, योयो धूमवान्‌ ससोऽग्निवान्‌ यथा 
मनसम्‌ तथा चायं तरम।त्तथेति । तक संग्रह ॥ 


$&--हेतसाध्ययोरनोपाधिको नियत्तः सम्बन्धो व्यादिः | व्यभिचरादशन 
सति सदचारदशनेन गृह्यते व्याप्तिः । च्वि ० श्र 


न ~ 
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तथा साध्य के नियतसाहचयसम्बन्ध कोव्ाप्नि कहते है । उदाहरणाधं 
"जाँ जौँ धूम ह वर्टो-वहोँं वहवः हैः इस साहचर्यं नियम की सत्त 
सरच्रव व्रिद्यमान्‌ दे ग्रतएव धूम तथा वह्वि की व्वाप्नि न्थावसंगत 
मानौ गी हे । प्राचीनदाशनिक अविनाभावसम्बन्यद्रारा व्वाप्नि 
मानतथ | यदे व्प्राप्रि घूमद्धारा बह्भिमं स्थापित को जतो हं, किन्तु 
वह द्वारा धूम म सिद नही हो सकती । क्योंकि सवत्र बह्धिमंधूम की 
प्राप्नि नदी होतो जसे तत्रगोलक, विचुदादि । यद धूम ग्रद्रेन््रन संयोग 
स उत्पन्न टोता हं | इस ्राद्रन्थन संयोग को उपाधि कहते द | त्रतण्व 
टेनु श्रौर साध्य के श्रनोपाप्रिक निवत सम्बन्थ कोव्राप्नि कहतं दै । 
इस व्याप्नितत्व का यथाथंपरीक्षण श्रन्वय, व्यतिरेक, व्यभिचारग्रह 
उपाधिनिरास, तक रौर सामान्यलन्षणप्रत्यासति द्वारा करते है| 
न्वय---एक वस्तु की सत्ता होने पर दूसरे कौ सत्ता | ( तत्सत्वे 
तत्सत्ता ) अन्वय है. जंमे वहि की सत्ता होने पर धूम को सत्ता व्यत्ति- 
रेक--णक वत्तु क श्रभाव होने पर दूसरी वस्तुका श्रभाव ( तदभावे 
तदभावः; ) व्यतिरक हे जस वदि कं स्रभाव म पूम काश्रभाव। | 
ग्रभिचारग्रह--न्वय तथा व्यतिरेक कदू प्रत होने पर ग्रति 
व्याप्नि अव्प्राप्नि तथा त्रसम्भव दोप्रचरय उत्पन्न होतदहै इमेद्ी व्भि- 
न्ारम्रह कहत दँ | ्रद्र॑न्धन संयोग शादि उपायि माने गय दहै 
तक-इसका उल्लेख जेनपक्रिया मं प्रणण्रूपमे, किन्तु ग्न्य 
दर्शन कारोने दमे 'विचारात्मक ज्ञान का व्यापारस्वरूपमाना है| तंकं 
का दूसरा पर्याय ऊद दै! इसका श्रथ प्रमाणानुकरूलमनोच्यापार मात्र 
हे | यदह व्याप्निक्ञान मं वाधक होनेवाली श्रग्रयोजकत्व शङ्का को निरस्त 
करनेवाला, व्वाप्यारोपयपूवंक व्यापकका श्रारोपस्वरूप आहायंज्ञान मात्र 
मानागप्रा दह्‌ | ग्रह व्यभिचारशङ्का को हटाकर व्याप्निनिणय म सहकारी 
१-उप्राप्यारोपेण व्यापकारोपस्तकः । चन्न भट । श्रविज्ञाततस्ेऽ्थे कारणोप 
पत्तितस्तःवज्ञानाथमूहस्तकंः । गो० सू° । कायकारण भाविमूलस्तकः, 
तकंमाषा | श्रनुमामं नाम खलु त्को युक्स्यपेक्ः, यथोकम्‌--श्चगिमिं 
जरणशन्तया वलं व्याम शक्तया श्रेत्रादीनि शब्द्‌ ग्रहणेनेति | च०चि० 
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या उपधोगी दहो सकता हे । वश्नुतः प्राचीन समयसेहौी द्शनोंमं तंकं 
का स्थान प्रमाण कोरि मं नदी श्रता द । चरककारने इसे वरेश्षानिकता 
से परीन॑णविधि विरोपकटाटे। प्राचीन नैयाधिको ने इसके ११ मेद 
तथा नव्य नैयायिको ने ( ग्रात्माश्चरय, अन्योऽयाश्रय, चक्रक, अनवस्था, 
तदन्यवाधिताथंप्रसङ्ख ) पच भेद क्रिय दहै । 

देतु-टेवुद्रारादहो ्रनुमानको सि्‌ होतो । देतु मं जब प 
मं रहना, सपन्त मे रटना, विपन्न मं न रहना, साध्य से विपरीताथ सिद्धि 
के लिये ऋअन्यद्ेतुका श्रभाव ८ ग्रसत्‌ प्रतिपन्त्व ), प्र्यक्तादि प्रमाणो 
द्वारा वाभित न होना यह पोच रुण विद्यमान दोतं द तव उमसद्‌ देतु 
कहते द । जव इनमं किसीमं चटिदोती दहे तब उसे ्रसद्‌ देनुया 
देत्वाभास कतं दें । यह भी सव्प्रभिनचार (्रनेकान्तिक), विरुद्ध, प्रकरण- 
सम ( सत्पतिप्त ), साध्यम ( सिद्ध ), कालातीत ( बाधित ), मेदां 
स पोच प्रकार क मान गय द| 

उपमान-उपमानप्रमाण क विपरय मं वहत ही मतमतान्तर दै। 
नवार्वाक उपमान का अस्तित्व ही नही मानता है। वेंशेपिक अनुमाना- 


५ --“-तृप्लवनतर णयोः इति धात्वथक्ृतेतक्यन्तेग्र तिपाद्यन्तेसद्यासस्यौ- 
येनतत्तक॑म्‌ । ^“ विज्ञातेतयेऽभरं कारणोपपत्तितस्तर्व - ज्ञानाय मूढस्तकः”" 
२--जलकषणवीज तु संयी गाक्छुस्यसं भवः । युक्तिः षडधातुसंयोगाद्‌ गर्भाणां 
सम्भवस्तथा ॥ मभ्यमन्थनमन्वानसंयोगादग्निसम्भवः । युक्ति 
युक्ता चतुस्पादखस्पदय्याधिनिवदणी ॥ उद्धिः परयति या भावान्‌ 
वहुकारणयो गजान्‌ । युक्ति खिकालासाज्ञ या चरिवगः साभ्यतेयया 
पषा परीष्ानास्त्यन्या यया सवपरीच्यते । परीश्यंसदस्द्व तथा 
चास्तिपुनभवः ॥ चरक 
३-- श्रमेकान्तो वचिरुदधश्चाप्यसिद्ध ॒प्रतिपद्धितः । 
कालात्ययापदिष्टर्च देत्वाभासास्तुपञ्चधा ५ 
श्राद्यः साधारणस्तुस्यादसाधारणकोऽपरः । 
तथैवानुपसंहारी च्रिधामेकान्तिको भवेत्‌ || का० ७१७ ७२ 
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न्तत मानते द । सांख्यवाले उपमान को शब्द तथा प्रत्यक्त कौ ्रांशिक- 
स्थितिस्वरूप स्वीकार करत हैँ । जेनदश॑न उपमान को प्रत्यभिज्ञा ““इन्दिय- 
जन्य ज्ञान श्रौर स्मरण के बाद एक संकलनात्मक विजातीयमानसनज्ञान पेदा 
होता है जिसे प्रत्यभिज्ञा कहते है" मानता है, जो कि परोचघज्ञानान्तगत 
ह | मीमांसक तथा वेदान्ती उपमान प्रमाण को मानतं दे, तथापि उनकी 
कल्पना नैयायिको स भिन्न दहै। नेयोधिकों ने उपमान में प्रामार्य, बहुत 
मुन्दरता क साथ प्रतिपादित किया दहे, जेसे- प्रथम त्रनुभूतपदाथं कैः 
साथ सादृश्यधारण करनवाले नूतनपदाथं का जब ज्ञान उत्पन्न होता हं, 
उसे उपमान कहत द, जसे कि “गौ के समान ही नीलगांय होती दैः 
इस वाक्य के भ्रवणणानन्तर जंगल मे जानेवाला पुरुप्र जब गो के समान 
न्य पशुकोदेखता दै तब उसे नीलगांयकाज्ञानदहो जाता है । चरक- 
कारने भी अन्यवस्तु कै सादृश्यद्वारा अन्यवस्तु क बोधको उपमान 
कहा हे । 

शबच्दप्रमाण--इस प्रमाणमंभमोदो मत है। चार्वाक, बौद्ध, जेन 
श्रादि नास्तिक दशनकार शब्दप्रमाण को प्रत्यक्त तथा शअननुमानातिरिक्त 
नही मानतं । न्याय, सांख्य, योग, पत्रमीमांसा, तथा उत्तरमीमांसा के 
प्रकाश्डविद्रानो ने प्रत्यत्त तथा श्रनुमानातिरिक्र शब्दप्रमाण कोभी 
स्वीकार किया दहै। श्रार्तिक दशंनों मं बेदप्रामारखयवादी न्यायवैशेषिक 
द्शंनकारोने वेद का प्रामाण्य इश्वरमूलक मानकर, वेद का प्रामाण्य 
परतः स्थापित कियादहे। मीमांसको ने अनीश्वर वादी होने के कारण 
वेदप्रामारय स्वप्तः मान जिया हे | वस्ततः त्रपरोक्लाथक शब्द का ज्ञान 
श्रोतरेन्दिय द्वारा प्रत्यक्त के श्रन्तगत अजाता है, जिसमें कि किसी को 


१--मासरवंज्ञ नामक मैयायिकोने इसे पृथक न मानकर ण्ब्दान्तगंत माना 
है श्रतएव ऊच मेयायिक भी इसे परथक प्रमाण नहीं मानते दै , 
२--श्रोपम्यंनाम तद्‌ यदन्येनान्यास्यसादर्यम धिङ्त्यश्रक [शनम्‌ यथा 
दण्डेनदण्डकस्य, धनुषाधनुःस्तम्भस्य, इस्वासिनारोग्यदुस्येति । 
वर वि ० शण ८ 
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विप्रतिपत्ति नही हे किन्तु पतते्ताथक शब्द का समथ॑न प्रव्यक्त मे समा- 
वेश नही हो सकता हे । इस परोक्ताथक शब्द का प्रामारव शब्द्‌ प्रमाण 
द्वारा स्वतन्त्रतया स्वीकार किया गया टे । वैशेपिक््रादि अरचार्यं इस 
परोक्ञाथंकशब्द का प्रामार्य अनुमान द्वारा ही मानते रै । वंस्तृतः शब्द- 
प्रमाण को वही पर चरिताथता प्राप्न द, जरह पर, प्रस्यत्त तथा श्रनुमान 
द्वारा ज्ञानप्राप्निन दहो सकर, रथात्‌ यज्ञादिकं तथा स्वगादिक की सिद्धि 
प्रसयक्त तथा ्रनुमान प्रमाण द्वारा नटीदो सक्ती, ्रतणएव इम सिद्धि 
करनेकदेनु शब्दप्रमाणको मानना पड़ता दै। श्रपाद नेमी वेदों 
मे प्रामाणय शब्दप्रमाण द्वारादी प्रतिपादित करिया दे | दष्टौन्त मं उनका 
कटना यह है कि वद कै एक श्ंश मन्त्रायुतरँद रादि यथाधंटोनेमे 
प्रमाण रै, वेसे शेप श्रंशमीक्छमि प्रणीत होने के कारण प्रमाण स्वरूप 
दे। चरक न्याय तथा सांख्य मं शब्द प्रमाण का लक्षण एक दटी प्रकार 
सेकरिया गया दै श्रत्‌ श्रौप्नो द्वारा उपदेशित वाक्य प्रमाण है । यथाथं 
चक्ताद्ी ग्राप्नरमाना जाता द| वस्तुतः श्राप्र वाक्य मं पदज्ञान के उपरान्त 
शक्ति-जानजन्थ पदार्थोपस्थिति द्वारा शब्दवोघरूप फल प्राप्र होता जिसे 
शब्दप्रमाण कहत दँ त्र्थात्‌ शब्द बोधकर प्रति पदज्ञान करण, पदा्थं- 
जान व्यापार, पदश्रौरद्रथ दन दोना मशक्तिसर्प जो विरोप्रसम्बन्ध 














१-- सामान्यतस्तु द्ष्टादतीन्द्रियाण प्रतीतिरदुमानात्‌ | 
तस्मादपि चासिद्धः पराद्धमाष्चागमाद्‌ सिद्धम्‌ ॥ सां० का० 
२-- मन्त्रायुर्वेदं प्रामाण्याञ्च तस्मरामाखयं, श्राघप्रामाख्यात्‌ | श्० भा० 
३--रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तपो ज्ञान वलेन ये | 
येषां त्रेकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
अप्राशिस्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्यं वच्यन्ति ते कस्मा न्ीरजस्तमसोमृषा | चरक ० 
श्रा्ठोपदेशःशब्दः | त० स० । शाक्त वाक्यानां प्रमाणम्‌ --च० 
तन्रोपदेशो नामाक्तवचनम्‌ । श्राप्ताहयिवतकं स्टतिविभागविदो 
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इसका जान सहकारी कारण हे, इनसे शाब्दबौधरूपफल प्राप्न होता 
दे, जिसे कि रब्द्प्रमाण कठते दै । मीमौसको ने श्राप्रवाक्य ( पौरू- 
षेय ) तथा्रुतिनूलक * ( अ्रपोरूषेय ) भेद से वाश्योंकोदो प्रकार का 
माना दे इसके पुनः सिद्धार्थकं तथा विधायक वाक्चद्रारादोमेद होत 
दै | पदाथं कौ सत्ता प्रदरित करनेवाले वाक्च को सिद्ार्थकवाक्य तथा 
यज्ञादिक अनुष्ठान के प्रेरक वाक्य कौ विधायकवाक्य कतं दै | 





भावना--* इस वदिक वाक्य के विवेचना्थं मावना का श्रय लेते 
ह यथा ध्यजेत स्वगं कामः" वर्ह पर यजेतमंदो ग्रैशा माने जाते दै । 
एक यजि धातु दूसरा तिङ प्रत्यय । तिङ्‌ प्रत्यय कमौीदोभाग होत 
हं एक आख्याताथं दूसरा लिङ त्व । श्राख्याताथं दसो लकारो का बोध 
करातादे तथा लिङ्त्व स लिङलकार का ग्रहण होता है भावना 
का लच्त्ण “भ्मवितुभवनानुक्रलो मावयितुर्व्यापारविशेपः श्रर्थात्‌ 
उत्पद्यमान वस्तु को उत्पत्ति के अनुकल, वा उत्पादक का व्यापारविशेप 
प्रथं कियाजाता दे । वस्तुतः वेद के शब्दों को सुनकर क्रियानुष्ठानार्थं 
प्रणा उत्पन्न होतो दे, जिस कि भावना कठते दै । जर्मनी दार्शनिक 
के्टने भी भावना कोौशृद्ध प्रेरणा (कटे गारिकल इम्परेटिव ) क 
रूपम माना है । इसके शाब्दी तथा श्रार्थी द्वारादो मेद होते है| 
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निस्ध्युपतापदशिनः । तेषामेवंगुख्योगद्‌ यद्‌ बचमं तत्‌ धर माणम्‌ 
हति--च वि० श्र० ४ 


व 





१--पदज्ञामं तु करणं द्वारं तत्र पदाथंधीः । 
शाब्द बोधः फलंतनत्र शक्ति धीः सहकारिणी- मु० का० 
र२--मीमसिक इश्वर को नहीं मानते किन्तु धमं को प्राधान्य रूप से 
स्वीकार करते है, श्रतएव धमे का प्रतिपादन करनेवाला वेद॒ श्रपौ- 
रूषेय तथा निस्य है | इन वेदिकवाक्यों मे विशेष प्रकार की मरेरणा 
सर्निहित रहती है जिसे कि, भावना कहते है | 
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श)व्दीभावना -- पुरुप के प्रत्र्यनेकृल प्रेरकका व्यापारविशेप शाब्दी 
भावना ( तत्र पख्पप्ररत्यनुकृलभावयितुर्व्यापार विशेपः शब्दीभावना ) 
कटलाता दे । इसका विधान लिङ श्रौर कटी परलेट द्वारा किया 
जाता दै लौकिक वक्रय मं व्यापारविशेप पुस्पनिष्ठ्रभिप्रायविरेप माना 
जाता दे} वेदिकवाक्यमें पुर्प्रामाव्र दोन से लिड़ादिशब्द निष्ट माना 
जातादे, इसेटी शब्दभावना कहत} यद शाब्दी भावना साध्य. 
साधन, इतिकर्तव्यता द्वारा तीन भागोंमें परणं होतीदे। 

्ार्धाभिाव्रना ~ प्रयोजनेच्छाद्ारा उत्पन्नक्रिया का विपयन्यापार्‌ हो 
्रार्थी भावना ( प्रयोजनेच्छाजनितन्ियाविपत्र ब्यापार शमार्थी मावना ) 
कटलाता दे । यह ग्राख्यात ग्रंश से समन्वितद्योतीदैजो कि अ्राख्यात 
रंश, दसोलकारो म सामान्यव्यापारवावि गुणवाला दे । रट भी साध्य, 
साधन, इतिकतब्यतारूप ग्रंशत्रय युक्त मानी जाती द| 

विध्िमीमांमा--समस्तवेद के विपयको विधि, मन्त्र, नामधेय 
निषेध रौर अ्थेवाद, इनर्पौच भागोंमें विभक्त करतं दै । श्र्ञात ग्रथ 
कः ज्ञापकवेदभाग को विधिवाक्य ( तत्राज्ञाताथं ज्ञापको वेदभागोविधिः 
यथा स्त्रगकामोयजेत ) कठत दँ । येद विधिवाक्य उत्पत्तिविधि, 
विनियोगविधि, अधिकार विधि गओ्रौर प्रयोगविधि द्वारा चारभागोंमं 
विभक्त होते है| कमं के स्वरूप मात्र का बताने वाली विधि उत्पत्ति 
विधि ( कमंस्वरूपमाच्रवोधको विधिः यथा अग्नि होत्रं जुदातीति ) 
होती दै। त्ङ्गप्रधान अनुष्टानों के सम्बन्ध वोधक विधिको विनियोग 
विधि ( श्रङ्गप्रधानसंबन्धवोधकोंषिपिः यथादध्ना जुहोतीत ) कहत दह । 
इस विनियोगविधि के सहकारीभूत श्रति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान 
रौर समाख्या £ परमाण माने गये दे । 

रुत्ति-प्रमाणान्तर निरपेक्त शब्द श्रुति कटलाता दे यह विघात, 
अभिधारी, विनियोक्ती भेद से तीन प्रकार होते दहं । विधात्री लिड्‌ लेट 
द्वारा उत्पन्न होती दहै। ब्रीह्यादि द्वारा ्रभिधान्री कावोधहोता दै 
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श्रौर विनियोग््ीश्रति- विभक्तिरूपा, एकाभिधानरूपा, एकपदरूपा,द्रारा 
पुनः तीन भागो में विभक्त होती है। 


लिङ्ग - शब्द सामथ्यं को लिङ्क कहते रै “सामर्थ्ये सवंशब्दानां 
लिङ्क मित्यभिधीयते यथा वर्हिदेव सदनं दामि-इति। 

वाक्य-रेष्र-रोभरि वाचकपदौो का एक साथ उच्चारण वाक्य कट 
लाता है ( समभिन्याहारो वाक्यम्‌ू--यथा--यस्प पणमयी जुहूभवति 
नस पाप~श्लोकं श्टणोतीति ) | 

प्रकरण--उपकार्यां काक्ला तथा उपकारका का्ञा प्रकरण कटलाता 
टं । यथा “समिधो यजति" यर पर "क्यो" इस प्रकार की उपकार्याकांद 
रहती दै । ““दशपृणमासाम्यां स्वर्गे भावयेद्‌" इस प्रकार क ज्ञानोत्तर यह 
प्रश्न होता है कि "केस इसे ठपकारकाकांज्ञा कटते दै । यह प्रकरण -- 
प्रधान तथा गौङमेद से महाप्रकरण तथा श्रवान्तरप्रकरण मं विभक्त 
होता है] 

संदंश--महाप्रकरण मं विधीयमानश्रज्ग यदि दूसरे स्थान पर 
विधायक होतो उसे संदंश कटते दै ( परप्रकरणस्थानामङ्गे श्रत्यादिरि 
शिभः । ज्ञाते पुनश्च तेरेव संदंशेन तदिष्यते ) | 

स्थान--देशसामान्य ही स्थान या क्रम कटलाता दहे। इसकरं पाठ 
सादेश्य तथां श्रनुष्ठानसाद॑श्यदो भाग कयि जातं द | पारसादेश्य कः 
यथासंख्यपाठ श्रौर संनिपिपाठ नामकदोभेद होते द| यथा संख्य क 
उदाहरण --“'एेन्द्राग्नमेकाद शक्रपालंनिवपेत्‌” ““वेश्वानरं दादशकापलं- 
निवपेत्‌ इति । संनिधिपाठ का उदाहरण “ध्वेश्वदेवी सांग्रहणीं निवपेद्‌ 
ग्रामकामः" य्ह पर कामेष्टियाग क समीप शामन दटोम का विधान 
टे | अनुष्ठानसादेश्य का उदाहरण कुशकरिड का इत्यादि है । 

समास्या--यौगिकशब्द को समाख्या कहते द| यह वेदिकी 
८ दोवरचमस ) त्रौर लौकिकी ( आध्वर्यव) दौ प्रकारकी होतीदहै। 
यह प्र प्रमाण क्रमशः पूव-पूव वली या उत्तरोत्तर न्यून बली हो जाते 
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दं । इन प्रडप्रमाणों से निर्णीत विनिग्रोगविधि के सिटूरूप श्नौर 
क्रियारूप दौ प्रकार दौ जाते 

प्रयागविधि--प्रयोगके भावो को शी वोधकरानेवाली विधि 
को प्रयोगविधि कहत दै, श्रथवा श्रह्खं के पूर्वापररूपी क्रममूचक 
विधिकर प्रयोग विधि कहते | क्रम का रथं यँ पर विस्तारविरोय 
स दहै, या पोर्वापयंरूपसम्बन्धविशेप समभना चाहिये | वदि क्रम 
निदंशनदहोतौ किस कायंकेवाद क्या करना चाहिय, ओ्रौरक्या नी 
करना चाहिये, इसका ज्ञान नही हो सकता है । इस प्रमोगव्रिधिमंमी 
भुतिक्रम, स्रथक्रम, पाठक्रम, स्थानक्रम, मुख्यक्रम, प्रत्रनिक्रम, प्र 
प्रमाण मानं गये है| ` 

भरुतिक्रम क्रमयुक्रवचन टी श्रुतिक्रम कहलाता दै । यह केवल 
क्रमपर तथा विशिष्रपदाथपरमेदसदो प्रकार का होता है। केवल 
क्रमपर का उदाहरण “वेदं करत्वा वेदिं करोति दहै । विशिष्टपदार्थं पर 
का उदाहरण ““वप्रटकतु; प्रथमभन्नः, दिया गया है । 

छमथक्रम -- प्रयोजन के धीन होकर जो क्रम निशित किया जाता 
दै उमे ब्र्थक्रम कतं जै श्रगिनि होत्रं जुहोतिः यवागू पचतिः 
य्य पर अग्निहोतृ मं प्रथम यवागू का पाक किया जाता दै तदनन्तर 
यवागू द्वारा हवन कवा जाता दै। 

पाकम - पदाथंवोधकवाक्यक्रम को पाठक्रम कहते दै यह मन्त 
पाठ तथा ब्राह्मणपाठभेदसे दो प्रकारकादहोतादे। यज्ञादिमे प्रथम 
मन्वपाठदहीहोता दै भ्योकि सन्त्रभाग ब्राह्मणभाग से बलवान्‌ दै | 
दूसरे मन्त्रभाग अन्तरज्ञ माना जाता दै जवकरि व्राह्मण भाग विरद 
की सत्ता रखता दै, इसके श्रतिरिक्त यागादिमं मन्त्रभाग के श्रभाव 
मही प्रायः ब्राह्मणभाग गरहीत किया जाता टै] 

स्थानक्रम--उपस्थिति को स्थान कहते हे त्र्थात्‌ जब कोड श्रनु- 
षान किया जाता हैउस समय के प्रथम ऋअनुष्ठानोत्तरजो क्रम प्रप्र 
होता है उसे स्थानक्रम कहते द| वस्तुतः उपस्थितिविशेष द्वारा जो 
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नुन करा पौर्वापर है वही स्थान क्रम कहलाता दै जैसे “वाश्विन ग्रहं 
कृत्वाचिद्रतायूपंपरि्वीयश्मागनेयसवनीयपश्‌मुपाकसोति इति | 
मुख्यक्रम-प्रधानपोौर्वापर द्वारा जा शह्गोकाक्रमदहोता दह उसे 
मुख्य क्रम कहते दँ | 
परवृत्तिक्रम--एक साथ उपस्थित बहुत से प्रधानवाक्रयों पर अन्धां 
की उपस्थिति के विचार के साथ द्वितीयादि पदार्थाकी क्रिया रोककर 
ग्रथमपदार्थं का अनुख्छान श्राद्यक्रम या प्रतत्तिक्रम कहलातादै। 
श्मधिक्रारविधि--कमं जन्य फल कौ भोक्तत्वविधि को ्रधिकार 


[तपे 


विधि कतं हैँ '्यजेत स्वगंकामः' “धय्रहरट सन्ध्यामुपासीत । 

मन्त्रमोर्मांसा- प्रयोग के समवेत रथं का स्मारक मन्त्र होता 
हे | नियम विधि के ्राश्रय द्वारा मन्त्रौ से स्मरसीयज्ञान होता दे । इस 
प्रकार अथं कर स्मारक द्ौनि से ऋ्रथंवत्व प्रधान मानतेद। इसमं भी 
नियमविधि श्रौर परिसंख्याविधि का ज्ञान श्रनिवायं है| 

नियमविधि- नाना साधनो द्वारा साधित क्रिरामं एक साधन 
गराप्रदोने षर श्रप्राप्र दृसरं साधन का पर्टुचानेवाली वि.ध नियमविधि 
कटलाती दे । क्टाभी दे भ्विधिरतव्यन्तमप्राप्रौनियमः पानिके सति| 
तत्नरचान्यत्र च प्राघ्रौ परिसंख्यति गोयतःः ॥ व्र्थात्‌ पक मं प्रमाणान्तर 
से ऋप्राप्र विधि की प्रापकविधि निपमविधि कटलाती दह जमे 
ब्रोहीनवह न्तिः 

परिसंख्ाविधि--दो विधियो के एक साथ प्राप्न होने पर एक 
विधि की व्यावरृत्तिपरकविधि परिसंख्याबिधि कटलाती दै जेसे "पञ्च 
पञ्च नखा मद्या; यँ पर पञ्चनखभकण रागतः दी प्राप्रे, अतएव 
दस वाक्य से श्रपञ्चनखभक्तण की व्याब्रृत्तिदटो जातीदहे। इस परि- 
संख्याचिधि मं श्रतिहानि, श्रश्रत कल्पना, त्रौर प्राप्रवाध तीन दोष होतें 
ह ““श्रताथस्यपरित्यागात्‌--शअश्रताथं प्रकल्पनम्‌ । प्राप्तस्य वाधादित्येवं 
परिसंख्या चिदृष्रणा इति | 
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रथां पत्तिि--जिसकेद्वारा श्मथं की उपपत्ति न हो सके उस 
र्थापत्ति कहत ह श्र्थात्‌ किसी च्र्थं ज्ञान का श्र्थान्तर बिनाक्रियि 
श्रनुपपत्ति देखकर श्रथ की उपपत्ति करे लिय ञो ग्र्थान्तर की कल्पना 
की जाती दै उस श्र्थापत्ति कहते द जसे ध्पीनो देवदत्तः दिवान 
भुङ्क्ते" वहां पर पीनता विना भोजन क सम्भव नर्द दहै श्रतएव देव- 
दत्त राचरिमे भोजन करता दै यद सिद्ध दोता दै। इस अर्थापत्तिके 
दौ मेद माने जाते द, प्रथम हष्टार्थापति तथा द्वितीत्र श्रतार्थांपत्ति। 
रृष्टा्यापत्ति-देली हुई बस्नु की सिद्धि के लिये श्र्थान्तर की 
कल्पना दृष्टार्थापत्ति कटलाती दै जसे वरह स्थून्त पुस्पर दिनम नदीं 
साता | 


नामघेयमीमांसला--विजातौय श्रथं का व्यावतंक, विधेया 
का निस्वायक शब्द नामधेय कटलाता द जस “उद्भिदा यजेत पशु 
कामः" उदिभद्‌ पद्‌ ने उद्भद्‌ नाम यागविशेष का विधान होता दै। 
निषेव मोनापा परप कै निवरतक वाप्य को निषेध वाक्य 
कहते दे जसे “न कलञ्जं भक्नयेद्‌"' 
थवद मोपांमा--पाशस्त्यनिन्दान्यतरपरयाक्य ऋथवाद कट- 
लाता हे। इसते लक्षणा द्वारा निष्पर्ौजन विषेवनिषेध्य वाक्यों की 
प्रशंसा वा निन्दा कर स्वाधं प्रतिपादन कियाजातादै। इस अर्थवाद 
के विधिरेष श्रौर निषेधरोष दौ मेद होते दै विधिशेष का उदाहरण 
वायव्यं श्वेतमालमेत भूतिकामः तथा निपेध शेप का उदाहरण 
"बर्हिषि रजतं न देयम्‌" है| इस श्रथगाद क गुणवाद, त्रनुव।द, भूता- 
्थवाद तीन मेद ज्यि जाते दै ध्वरिरोधे गुणवादः स्यादनुत्रादयोऽवधारिते। 
भूताथव्रादस्तद्धानादथंवाद स्िधा मतः” | गुणवाद का श्रादित्यो यूपः 
्मनुवाद्‌ का 'स्रग्नि्हिंमस्य भेषजम्‌ तथा मूताथवाद का “यथ इन्द्रो 
बृतजाय वच्रमुद च्छत्‌" इत्यादि उदाहरण दिये गये ह 


१-यदकीर्वितमर्थादापद्यते साऽ्थपत्तिः । यथा गओ्रोदनं भोय 
इत्युक्तेऽर्थादापन्न' भवति- नायं पिपासुयवागूमिति । सु° अ° ६५ 
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श्र ताथापत्ति-- वस्तु के थथःथ जान के लिये श्नन्य शन्द की जब 
कल्पना करनी पड़ती है तब उम श्रत।थापत्तिकहत हँ जसे "पिधेहि" कहने 
पर द्वार शब्द को कल्पना करना ग्रवश्यक हे, चरककारने इसका 
लक्षण सरलता ॐ साय प्रदर्शित शियः दै यथा “चरथं प्राप्निर्नाम यत्र 
कनार्थ॑नाक्तेनापरस्यार्थस्परानुक्तस्य सिद्धिः । यथा नायं सन्तर्पण 
साध्योव्याधिः इत्युक्तं भवत्यथपाप्नि रपतपंण साध्योऽयमिति | नानेन 
दिव भोक्तव्प्र मित्युक्ते मव्रत्यथं प्रापि विशि मोक्तव्य मित्ति”। च | 
मुश्रुतकार ने मी कहा है ध्यद कीतितम्थांदापद्यते सार्थांपत्ति- 
रिति । श्रर्थापत्ति के अथं का प्रकाशन श्रुति य श्राक्तेप द्वारा होता 
है, श्रुति रथं ऋअभिधाद्रारा हाता दै किन्तु श्राक्तेप व्यङ्गय ध्वनि 
द्वारा होता दै । व्यङ्गय ध्वनि स्तुन, स्तोत्र, समायोक्ति, चप्‌ ति, पर्या- 
ग्रोक्ति श्रौर समाख्या मेद से £ प्रकार की मानी गी है , 


ग्र्थापत्ति क ज्ञानोत्तर प्रश्न यह ष्ैकि भ्या स्तुतस्तोजादि अलंकारो 
के साथ श्रर्थापत्ति प्रमाण मानौ जा सकती दहै । यदि श्रलंकारविरहित 
कवल दष्टार्थापत्ति रौर श्र्‌.तार्थापत्तिका हा प्रमाण माना जायतो 
भा संशयात्मक ही दै ( श्रयांपत्तिरप्रमाणमनेकान्तिकत्वरात्‌ गौ° सू. )। 


वात्स्यायन का कहनादहे कि भ्मे्घोँकी शअ्ननुपस्थिति मे वर्षां नीं 
होती” एेसा कहने पर मेषो की उपस्थिति मं वर्षां होती है यह्‌ अर्था 
पत्ति से सिद्ध होतादहे, किन्तु मेघोंकी उपस्थिति मे भी वर्षाका 
अभाव प्राप्त होता है ्रतएव श्ननैकान्तिक होने से यह प्रमाण नहीं 
हो सकता । दूसरे अर्थापत्ति प्रतिषेधात्मक दै | प्रतिषेधमात्र अनि- 
श्चयात्मक तथा श्रनकान्तिक होता है । इसलिये प्रतिषेधात्मक वस्तु 
प्रमाणरूपसे स्वीकार नर्हीकी जा सकती । इसके श्र्थ यह नहीं 
द कि श्र्थापत्तिके सद्भाव मे विरोध दै । श्र्थापत्ति कोतद्रपमें 
मानकर श्रनुमानान्तगेत स्वीकार करते दँ । मोमांसाकार इसे श्रनु- 
मान से एरथक प्रमाणरूप से मानते है| 


प्रमाण विजानीयं | २७ 

भाव मीमांसकं का कहना हे कि भावपदार्थोः कौ उप्रलन्धि 
फे साधकभूत जस प्रकार प्रत्यक्तादि प्रमाण माने गये ह उसी 
प्रकार भावेतर पदाथ # लिए किसी न्य प्रमाण की भी ्रावश्यकत। 
दै, उसे श्रभाव या श्ननुपलच्धि प्रमाण कहते दह । इसका ज्ञान 
भावात्मक" पदाथ का ग्रहण करनेव्राली इन्द्ियोसे नही हो सकता, 
करयोकि यह श्रसत्तात्मक टह श्रतएव इस श्रभावप्माण कामाद, 
मीमांसक तथा श्रदतवेदान्तिषां ने माना दै। नयायधिकों का 
कहना यह हैकि यदि साधनभूत इच्छां स इसका ज्ञान नहीहो 
सकतादहैतो इष अभाव काकिसी अन्य प्रकारसे ब्राधमीनङीहो 
सकता । वस्तुतः अभाव स्वयं प्रमाणनदीं दहै, इसका समावेश त्यक्त 
तथा श्रनुभानमेहो जाता दैजेस (दत विकसित कलीमे गन् नही 
हैः" रस गन्धाभाव का ज्ञान घ्राणेन्द्रियं द्वारा ५त्यत्त्‌ प्रमाण सेद्ी 
होता है, क्योंकि यह सवंजनीन न्यायस्दैकरिभ्जा इन्द्रिय जिस वस्तु 
को ग्रहण करती दै व्रही इद्िय उस वस्तु क श्मभावरको भी व्यक्त 
करतीदहे। 

दूसरे अनुपलन्धि द्वारा पदाथं के अभाव का बौध नहीं किया 
जा सकता | अन्यथा रात्रि के उन्धकार मं तिरोहित सद्वस्तुश्रंका 
भी अभाव सिद्धहा जायगा, जो कि प्रमाणत्मक न हौकर्‌ मिथ्या- 
स्वरूप होगा । यदि इसका सुधार भ्योग्यानुपलब्िः किया जाय 
तत्र योग्य पद द्वारा किसका ग्रहण किया गया.है, यह प्रन उपस्थित 
होगा । यदि योग्य पद से उपर्लन्धि क समग्र साधनों की उपस्थित्तिमे 
जो अनुपलब्धि, बह अभाव है, एेसा माना जाय, उस समय, 
एेसी श्रवस्या मे प्रव्यत्तके समग्र साधनों की त्रावश्यकता होगी, 
अतएव प्रत्यक्तातिरिक्र किसी प्रकार की कल्पना ्रनुचित है। इसके 
अतिरिक्त प्रमेय का वध्रय श्रभाव नहीहो सकता क्योकि मूत 


१-- पदार्थो द्विविधः सासन | च० सू० 
२--येनेन्द्रियेण यद्वस्तु गह्यते तेनेन्दरियेण तस्याभावोऽपि गृह्यते । मु 
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्रमूत का तथा श्रमूत१ मूत का विराधी माना गया दे। 





रस्नम्भवप्रमाया- पौराणिकं ने सम्भव तथा एतिद प्रमाणां को 
भी माना दहे | सहकारदशनाधीन ज्ञानस्वरूप सम्भव का लक्षश क्रिया 
गया दे जसे यह पात्र श सरदुग्धक्मादहंया सनमर के पात्रमं ४० 
सेर दुगधश््राता ह । चरककारनं भसम्भवोनास या व्रतः सम्मर्वात 
स तस्य सम्भवः । यथा प्रहधातवो हि गभ॑स्य, व्याधेरद्ितम्‌, हितमा 
रोग्यस्येति 2 सम्भव का उल्लेख किया है किन्तु प्रथक प्रमाण॒रूप 
सन मानकर तरनुमान के श्न्तगतदहौ स्वीकार क्रिया हे । जल्पकल्प- 
तरुकार गंगाधर जीने इस श्लोक की विवेचना करते दए कठादहं 
कि “प्द्धातवे हि गर्भस्य" इसका ्रथिप्राय य्रददै करिच्त्मा तथा 
पञ्चमहामूर्तो के संयोगके बिना गभं की सम्भविना नहीकौीजा 
सकती है श्रथात्‌ गभरूप समुदाये को देस्वकर उपादान स्वरूप पष्ठ 
भ्रातुर का श्रनुमान करिया जाती | इसी प्रकार रोगीको देखकर 
यह श्रनुमानदहोतादैविः इस्ने श्रध्ति सेवन क्रिया दे क्यांकि विना 
ग्रहित के रोग उत्पन्न नहीं सक्ता | स्वस्थपुरुप को देखकर भी 
दसी प्रकार उनुमानद्ोतादै करि यह हित पदाथ! कासेत्रन करता 


है | 


उएेतिह्य -- एेसा लोग कते हे" ८ इति होचुच द्वाः ) इसे एेतिष्य 
कहते दँ । एेतिह्य मे प्रवक्ता के ज्ञान काश्रभाव रहता है किन्तु कहावत 
की परम्परा प्रचलित भिलतीदहैजैमे इस जंगलमे य्रच्त रहतादेः। 
यर्हौँ पर प्रवक्ता के ज्ानाभावके कारण संशय कीटी प्रधानता रहनी 
है | संशयात्मक ज्ञान प्रमाणस्वरूप नहीं माना जा सकता दै । वक्ता के 
ज्ञान दहो जाने पर आाप्तवाक्याभिभून होकर शब्द प्रमाणान्त हो 


--~ - न न~ 





१--कायं कार्यान्तरस्यविरोधि, ग्रभूतं भूतस्य, भूतमभूतस्य | 
२ सम्भगोनाम सहचारदशंनाधीनंशानम्‌ । 
३ -एेतिह्य' नाम श्राप्रोपदेशो वेदादिः च०। 


प्रमाण विशानीय | £ 
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जाता दै । श्रत्व एेतिह्य शब्दातिरक्त प्रमाण नटी माना जा सकत 
है | चरककारनेभी एेतिद्य प्रमाण को शब्द प्रमाण ही स्ना है 
थोकि लक्ण करते समय श्राप्नोपदेश (लौकिक) ग्रो वेद ( श्लो. 
किक ) का स्पष्ट उल्लेख कर दया द्‌। 


चेष्टा--शारौीरिक सक्तौ द्वारा मी ज्ञन प्राप्तदहाता द किन्तु 
चष्टाश्रित ज्ञान व्नुमानान्तगत द्यी श्राजाता दं इसे प्यक प्रमाण 
नहीं मानते । 


स्मृति--्रात्ना शरोर मन क संयोग विशेप्र मे उद्बोधित संस्कार 
दारा जो ज्ञान उत्पन्न होता टै उसे स्मृति कहते | इस स्मृति का 
जेनदशंनकःर पराक्तमें समाविष्ट करस्वतन्य प्रमाण मानतेदै ज्रौर 
ग्रन्य दार्शनिक इसे प्रमाण स्वरूप नहीं श्रंगीकार करत है । वेदिक. 
कालमेमीश्र तति धर्मनृलक तथा प्रमाणुस्वरूप मानी गयी द त्रौर 
मन्वादि स्मृतिरूप धमशास््र को श्र नतिमलक्रता द्वारा प्रामाण्य 
व्रतन्तर नर्द | ग्र्थात्‌ स्मृतिज्ञान स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वद पने 
कारणभूत ग्रनुभव के प्रामाण्य पर नभर दहे, ऋ्रतएव स्प्रतिग्टीत- 
ग्राही मानी गयीदहे। कुलु श्राचायं लोकव्यवहार के तऋनुपयुक्त तथा 
्रनुभवसावक्त भी कते ह| वस्तुतः स्मृति को प्रमाणस्वरूप न 
माननेवाले मी दसे अप्रमाण या मिथ्याज्ञान नही कदत, किन्तु श्रनु- 
भवसापेन्त, गहीतग्राही, लौकव्यवरहारातीत कहकर स्वतन्त्रप्रसाणरूप 
से स्वीकार नही करते। 


१ -- त्रात्ममनः संयोग विशेषात्संल्काराच स्मरति 


2--पारतन्त्यात्‌ स्वतोनेषां प्रमाणत्वावधारणा । 
परप्रामाख्यविकल्पस्तु द्र्िम्नेव विहन्यते ॥ 
पूवचिज्ञानविप्रयं विज्ञानं स्मृति सुच्यते। 
पूवज्ञानाष्िमा तस्या प्रामार्यं नावघायंते ॥ 
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प्रमाणो का फल्ञ-ग्राध्यात्मिक दृष्टि से सम्यक-ज्ञान य। 
अविद्यानाश फल माना गयादहै। न्याय या बेशेषिक के श्राचार्याः नं 
वस्तुविषयक अधिगमकोमी लौकिक ष्टि से स्मरीकार किया है| 
प्रमास॒ के फल पर विचार करते समय, फल श्रौर प्रमाण का पारस्परिक 
सथ्वन्व श्रौर दूसरे स्वरूप पर विचार किया जाता दै । न्धायवेशोप्रिक 
नौर मीमांसकश्रादि फलको प्रमाण से भिन्न मानते टै । बोद्धदर्शन 
पमिन्न तथा जेनदशन भिन्नाभिन्न मानते है| स्वरूप के विष्रय मं 
प्रायः एक मतै कि--इन्दियव्यापार केवबाद हाने वाले स॒न्निकर्षसे 
लेकर हानोपादानोपेन्ञाबुद्धि तक के क्रमिक फलों की परम्परा को 
फल कहते हुए भी उस परम्परा से पूवं फल को उत्तर फलकी 
अपेता से प्रमाण भी कहते हे, श्र्थात्‌ इन्द्रि प्रमाण रै, फल नहीं ह 
सकती श्रोर दानोपादानोपेक्ञाबुद्धि अन्तिम फल फल ही हो सकता द, 
प्रमाण नही, किन्तु बीच के सन्निकपं, निर्विकल्पक तथा सविकल्पक 
जान, तीनों पूवं प्रमाण की श्पे्ता से फल श्रौर उत्तर फल की श्पेक्ञा 
से प्रमाण हो सकते दं । 





सम्भाषाविह्ठानीय द्ितीयोस्लास 


शास्त्र-- विद्वानों द्वारा सवं प्रथम शास्र^ की परीक्षा करनी 
चाहिए । जो शास्त्र जनोपयोगी हरौतादहै, उसी का श्रध्ययन, तथा 
अध्यापन साथक तथा लाभप्रद है । शास्त्र परीक्षाके उपरान्त श्राचा- 
यादि निर्मित तद्‌तदूविषयक म्रन्थो का निरीक्षण करना चाहिए, 
क्योकि कुकु प्रन्थ प्रामाणिक रूपसे प्रकरण उदाहरणादि से युक्त 
होते है. शरोर कु प्रन्थ केवल प्रपञ्चात्मक तथा क्लिष्टहोतेदहैजोकि 
साधारण परिडतोके लिए दुर्बोध दह । 


श्राचाय परीत्ञा--आ्आचाय का परीक्षण करना प्राचीन समय 
मे प्रायः शनिवायं था क्योकि उप्त समय कोई परीक्तायं इत्यादिन थी, 


न 


१--बुद्धिमानात्मनः कायं गुरुलाघवं कर्मफलमनुबन्धं देशकालौ च विदि 
त्वा युक्तिदशंनाद्‌ भिषग्बुभूषुः शास््रमेवादितः परीक्तेत । विविधानि- 
हि शस्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके, तत्र यन्मन्येत सुमहद्य- 
शस्वि-घीर पुरुषासेवितमथ बहूलमाप्तजन-पूजित त्रिविध शिष्य 
बुद्धि हितमपगत पुनरुक्रदोषरमाप्रं' सुप्रणीत सूत्र भाष्य संग्रहक्रमं 
स्वाधारमनवपतितशन्दमकष्टशब्दं पुष्कलाभिधानं क्रमागताथमयथ- 
तत्व॒ विनिश्चय प्रधानं तगताथमसंकुल प्रकरणमाशु प्रबोधक 
लक्तणवच्नोदाहरणवच्, तदमिप्रपयं त॒ शास्म्‌ । शस््रह्य वं विध- 
ममल इवादिस्तमो विधूय प्रकाशयति सवम्‌ ।च. वि. श्र. १ 
२ - ततोऽनन्तरमाचार्य' परीकेत तदयथा-पयंवद।तश्रुतं परिदृष्टि- 
कर्माणं दक्तं दक्लिणं शुचि जितहस्तमुपकरणवन्तं सवेन्द्रियोपपन्न 
प्रकृतिक्ञ' प्रतिपक्तिक्ञमुपस्कृत विद्यमनहंकृतमनसूयकमकोपनं क्लेश 
कमं शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञापनकषम्थंञ्चेति, एवं गुणोह्या 
चराः सुक्तेत्रमातंबो मेव इव शस्य गुणैः सुशिष्यमाशु वद्य गुणे 
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तथा केवल एक गुरसे ही सम्पकं होता या। श्राधुनिक समयमे 
व्रिद्याल्यो द्वार विद्यार्थो काएक स्त निश्चितो जाता दै । श्रत 
एव सरकार ने उचित उपाधियों को भिन्न भिन्न विद्याधिर्यों के लिए 
सम्मानित कर दिया है । जिसम कि रुर््रो की परील्ला की छावश्य- 
कता रोष नहीरहीदै । इसके श्रतिरिक्र गुरु जनांकी परीक्ता व्रिद्या- 


विथोसनदहाकर श्रधिकारियो द्वारा हातीदै। 











शिष्य परीन्ना१--विद्याधिर्योष्के प्रवेशके लिएमभी भिन्न भिन्न 
विषयों मे भिन्न भिन्न परीक्ला्रो कौ उत्तीण करना निचित कर दिवा 


"------ ^ 9 - "ल -^ 





सम्पाद्या ल | तमुप्सल्पाररार्धा धपुरूपचरद्‌ाग्नवच्च देबवच्च राजवथ्य 
पितवच्च भत वचाऽप्रमतः। 
८ 


१- त्राह्नण-दन्रिय वेश्यानामन्यतममन्वयवयः शीलशौं शौ चाऽचार वि- 
नयशक्तिवलमेधाधुतिस्परृति मतिप्रतिपन्तियुक्त॒तनुजिह वोष्ठदन्ताऽ- 
ग्रमजुवक्राऽङिनासं प्रसन्नपित्तप्रकचेष्ट क्लेशसहं च भिषक्‌ 
शिष्यमु पनयेत्‌ । सु° सू० श्र 

२--श्रध्यापने कृतब्ुद्धिराचायः शिष्यमेवादितः परीच्तेत-तद्यथा-प्रशान्त 
मार्यप्रकृतिकमन्ुद्रकर्मांणमूजुचक्तुमुल नासावंशंतनुरक्रविशद जिहत 
मविङ्कतदन्तौष्ठममिन्मिणंध॒तमन्तमलं कृ मेधाविनं वितकस्परात 
सम्पज्नमुदारसत्वं तद्विद्यकुल नमथवातद्विदयब्त्त तत्व!ऽभिनिवशिनम- 
व्यं गम्या पन्नेन्द्रियंनिभ्रतमनुद्धतमथ तत्वमावक मव्यसनिनमकोपन- 
शील शोचाचारानुराग दाद्धयदाङ्िरयोपपन्नमध्ययनाऽभिकामाथं- 
विज्ञाने कर्मदर्शने चानन्यकायमलुव्बमननस स्व॑भूत हेतैषिण॒- 
माचार्थसर्वानुशिष्िप्रतिपत्तिकर मनुरक्तमेवर॑गुणसमुदित मध्याप्य- 
माहुः । चण्वि° ०८ 
(शास्त्रीय शिष्य शिक्छणएविधि का हवनादि चरक विमान श्रध्यायप्त 
मेयासुश्रत सूत्र श्रध्याय दृसरे म देखना चाहिये वस्तुतः यह 
विधि कर्मकारड परकं टै ।) 
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गया है तथापि जिन विषयों मं त्रिद्यार्थीं श्रधिक संख्या मे प्रविष्ट होना 
चाहते है तथा स्थान सौमित होते ई वर्ह पर तुलनात्मक परीक्षा करके 
विद्यार्थियोंको कमकेरदेते ह । दूसरे गुहजन मी विद्यार्थियों की 
प्रवेश परीच्वा मे सीमित श्रधिकार रखते है । श्रतए्व वह किसको 
पढाना चाहिए ऋ्ौर्‌ किसको नही इस पर शास्त्रीय विचार नही कर 


सक्ते द 
मम्भाषा-खर्डन मण्डन रूप चर्चाके श्रथमं सम्भाप्रा१ शब्द 


वरेद्यक शास्त्र में प्रयुक्तं दृश्रादै। नयायिकों ने सन्भाघा केष्यानमं 
कथा शब्द कोदहौ ग्रहण कियाद । 

श्मयुर्वेद दर्शन मे सम्भाषा के पुनः सन्धाय सम्भाषा श्रौर विग्य 
सम्भाप्रा दो मेद किये दहै, किन्तु उत्तरवर्ती नैयायिकोंने सम्भाषाके 
बाद, जल्प श्रौर वितरडा तीन मेद किये ह| वरु. त. सन्धाय सम्भाषा 
्रौरवादणएकदहीदहै, म्योकि दोनो के श्रधिकारी ग्रौर तत्व का यथाथं 
निशंय रूपी फल रादि समान है, केवल नाम से पाथंक््य प्रतीत होता 
हे | विग्य सम्भाषा जल्पश्रौर वितण्डा दोनों का समावेश होता 
दै, श्रथवा चरककारने विद्यय सम्भाषाके जल्प ओर वरितरुडा दो 
भेद माने है । विगृह्य कथन शब्द का न्यप्य सूत्रकारने जल्प श्रौर 


१--भिष्रक भिषजासह सम्भाषेत | तद्वि्यम्भाषा हि ज्ञानाऽभियोग- 
संहषेकारी भवति, वेशारद्यमपि चाभिनिवंतैयति, वचनशक्तिमपि 
चाधत्त, यशरश्चाऽभिदीपयति पूवश्रुते च सन्देष्टवतः पुनः श्रवणात्‌ 
संशयमपकषरति, श्रते च संदेहवतो भूयोऽध्यवसायमभिनिव तेयति 
अश्रतमपि कञ्चिदर्थं भोत्रविषयमापादयति । याचाय; शिष्याय 
शुभ्रषवे प्रसन्नः क्रमेणोपदिशतिगुह्याऽभिमतमथंजातम्‌ततः 
परस्परेणसहजल्पनपिख्डेन विजिगीषुराह संहषरष््‌. तस्माद्धि 
सम्भाषामभिप्रशसन्तिङकुशलाः. । चशभ्विर र टः 
२ द्विविधातु खलु तद्धि्य सम्भाषा भवतिः सन्धाय. सम्भाषा. विश्य 
सम्भाषाचेत्ति । चणन्विश््र° | 
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जयया यिोाििवययििकि 
वितर्डा के श्रथंमेदही उल्लेख किया दै। सन्धाय सम्भाषा के श्रधि- 
कारी का विशेषण “'नानुसूयकः१ महत्व का है जिसे कि श्रायुतेद 
तथा न्याय दशन दोनों मेस्वीकार किमा गया है। 


सन्धाय सम्भाषा- इसके दूसरे पर्याय तत्वबुभुत्सुकथा; श्रनु- 
लोम> सम्भाषा श्रौर वाद मानेग्येह। इस विधि मैः तत्व के निं 
यायं स्पष्टतया मतो का समन्य कर यथार्थं ज्ञानकी प्राप्निहोतीदै। 
तथा वादी श्रौर प्रतिवादी, जय श्रौर पराजय से भयभीत नही होते है| 
श्रतएव इस विधि में ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन, शक्ति युक्त क्राघ, 
मात्सर्यांदिरहित नम्र तथा भ्रियवादी पुरषो के साथ संयुक्तरूप से 
विचार विमशं होता है। यह स्पष्ट तथा प्रश्वास जनक हौना चाहिये । 

विगृह्य सम्भाषा इसमे श्रधिकारी प्रधानतः जयेच्चुं होने के 
कारण छलबल गण॒ निष्पन्न होता है । वह जल्प तथा बितरणडा का 
आश्रय लेकर वादी तथा परिषद्‌ पर श्रपना गौरव प्रदरीत करता दहे, 
श्पना गौरव स्थापित करनेके पूर्वं प्रतिवादी तथा सभासदस्योंकी 





१ नच ज्ञनविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसम्पन्नेनाकोपिन नाञऽनुप. 
स्कृतविदेन ना नुसूयकेनानुनेयेनानुनयकोव्दिन क्लेशक्तमेण प्रिय 
सम्भाप्रणेन च सह सन्धाय सम्भाषा विधीयते चण्विन्द्म० = । 

२ तथाविधेन सह कथयन्‌ विश्रन्धः पच्छुते चास्मे वि~न्धाय 
विशदमर्थं ब्र यात्‌ , न च निग्रह भयादुद्रिजेत निण्य चैनं न 
हृष्येत्‌ , न च परेषु विकत्येत, न च मोहादेक।न्तम्राही स्यात्‌ 
न चाविदितमथमनुवणयेत । तत्न चाऽबहिता स्यात्‌ इत्यनुलोम 
सम्भाषा विधिः ' चन्विश्श्र० ८ । 

३ श्रत ऊर््व॑मितसरेण सह विग्रहम सम्भाषेत श्रयसा योगमात्मनः 
पश्यन्‌ । प्रागेव च जल्पाज्जल्पान्तरं परावरान्तरं परिपद्विशेषांश्च 
सम्पकं परीच्तेत । सम्यक पगीन्नाहि बुद्धिमतां कायंप्वृत्ति- 
निदृत्तिकालो च शंसति तस्मात्‌ परीच्तामभिप्रशंसन्ति कुशला 
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परीक्ता कर लेनी चाहिये। प्रतिवादी या जल्पक मंत्र त, विज्ञान, 
धार्‌, प्रतिभः श्रौर वचनशक्ति श्रादि गृण श्रष्ठता के सूचक होते 
दे । क्रोध, धृष्ठता का तरभाव, मीरुता श्रौर सावधानतादिराहिस्य श्रध- 
मत। के परिचायक दहै । यह प्रतिवादी या जल्पक उत्तम, सम, तथा 
श्रधम तीन प्रकारके माने गयेदै। 
परिषदटू--वह सभा का पर्याय हे | विद्रत्परिषरद्‌१ तथा मूलवै परि- 
प्रद्‌ मेद समे यहदो प्रकार की मानी गई दै। इन दोर्नो प्रकारो की 
परिष्रदों के पूनः कारण मेद से सुहत्परिषरद्‌ उदासीन परिषद्‌ ओर 
परतिनिपिष्ट परिपद्‌ तीन मेद हेते । 
विदत्‌ या मूखप्रतिनिविष्ट परिषत्‌ मे जल्प नही करना चाहिये 
मूढ, सुत्‌ परिष्रद्‌ या उदासीन परिषद्‌ मे विद्रद्वितेधी पंडित के साथ 
जल्प करना चाहिये । जल्प करते समय विस्तत सूत्रं से श्रावद्धित 
वाक्य बल्ले । मुस्कुरा मुस्कुरा कर पुनः पुनः हसे । मुखाकृतियो द्रारा 








परीक्तमाणस्तु खलु परावरान्तरम्‌ इमाञजल्पक गुणाजच्छु यस्कराञच- 
दोषवतश्च परीकेत सम्यक । तद्यथा-भ्र, तं विज्ञानं धारणं प्रतिभानं 
वचनशक्तिभिति एतान्‌ गुणाञ्‌ श्र यस्करानाहुः । इमान्‌ पुनर्दोष- 
वतः, तद्यथा-कापनत्वमवेशारद्य'ः भीरुत्वमधारणत्वमनवहितत्व- 
मिति । एतान्‌ द्वयानपि गुणान्‌ गुरुललाधत्रतः परस्यचैवात्मनश्च 
तालयेत्‌ ॥ तत्रत्चिविधः परः सम्पद्यते-+वरः प्रत्यवरः समोवा 
गुणएविनिकेपतः नत्वेव कार्स्न्येन । च. वि श्र. ८। 

१ परिष्र् खलु द्विविधा । ज्ञानवती मूढपरिषरच्च | सैव द्विविधासती 
तरिविधा पुनरनेन कारणविभागोन सुहत्परिष्रद्‌ उदासीनपरिषद्‌ 
प्रतिनिविष्टपरिष्च्च । तत्र प्रतिनिविष्टायां मूढायां वान क्थस्ित्‌ 
केनचित्‌ सह जल्पो विधीयते । मूढायान्तु सुहत्परिषदि उदास्ीनायां 
वा ज्ञानविश्चनभन्तरेणाऽप्यदीप्रयशसा महाजनद्विष्टेन सह 
जल्पो विधीयते । | 
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जल्पक में भूखंता प्रदर्शन करने का चेष्टा कर । र्हा तक सम्भव्रहो वि 
जल्पक को बोलने का श्रवकाशन र्द | प्रतिबादी के कठिन शब्दों का 
बोध न होने पर उससे कहे फ ्रवतुम शनी प्रतिज्ञा से ज्यों च्युत 
होतेदहो 1 यदि वह पुनः स्पष्टौकरण करना चेतो उसे श्रवक्राशदही 
नद जहोँ तक दो श्रपनेसे बद्ध के साथ इष प्रकार री जल्प मकरे | 
प्रत्यवर तथा समान योग्यता वालों से मिज सभाम जल्प करना 
चाहिये । 


सावधाना, श्रवणक्चनविक्ञान, उपधारण, तथ। वचन शक्तियुक्त 
उदासीन परिष्रद्‌१ मे जल्प करनादहोतो प्रतिवादीके गुण तेथा दोषों 
कोज्ञात करे । जिस विषयमे प्रत्तिवादी योग्यो उस विषयमे पनी 


तद्धिद्यन च सह कथयता श्राव्रद्धदीर्घ-सूजसंकुलैर्वा्यदर्डकैः 
कथयितव्यम्‌ । श्रतिहृष्टं मुहुमु दृरुपहसता पर निरूपयता च 
परिषरदमाकारेत््‌ वतश्चास्य वाक्यावकाशो नदेयः। कष्टशब्दं च 
्र.वन्‌ वक्तन्यो नोच्यत इति] श्रथवा पुनर्हीनाते प्रतिज्ञा इति । 
पुनश्चह्यमानः प्रतिवक्तन्यः । परिष्षवत्सर भवान्‌ शिततां 
तावत्‌ । अथवा पर्याप्रमेत।वत्त सक्रदेवहि परिक्तेपकं निहितं 
निहितमाहूरिति नास्य योगः कर्तंम्यः कथञ्चिदप्येवं श्रेयसा सह 
विगम वक्तम्यम्‌ इत्याहुरेके । नत्वेवं ज्यायस्षा सह विग्रहं पशं सन्ति 
कुशलाः । च, वि.श्र. ८। 

१--प्रत्यवरेण तु सह समानाऽभि म॑तेनवा विग्य जल्पता सुहृत्परिषरदि 
कथयितव्यम्‌ । श्थवाप्युदासोनपरिषरदि- अनवधानभ्रवणज्ञान 
विक्ञनो फवारणवचनराकिति सम्षन्नायां कथयता चावहितेन 
परस्य सद्गुरुयदोषक्ल मवेक्तितव्यम्‌ । समकेच्य च यत्रैनं भ ष्टं 
मन्येत नास्य तत्र जल्पं योजयेत्‌ अअनाविष्कृतमयोगं च कृर्वन्‌ । 
यत्र त्वेन सवरं मन्येत तत्रैवेनमाशु निगहशीयाल्‌ । तत्र नु खल्वि- 
मे प्रत्यवराणामाशु निग्रहे भवन्ति उपायाः । 


सम्भाषा विज्ञानीय | ३७ 


~न, +~ ------------- त 


पक्ता किसीभी प्रकार व्यक्त न कर प्रकरण का परिव्रतन करे) 
प्रकरण मे जहौ पर न्यूनता मिले बर्ही पर पराजित करदे! पराजित 
करने के लिये निम्न उपार्या का अवलम्बन करं । श्रुतिहीन पुरुष को 
एक दीघं सूत्र पाठसे, विज्ञान दीन कौ कठिन शब्दों तथा वाक्यों के 
प्रयोगसे, वाक्य धारणा हीन केसा कठिन सूर््रंसे ्रावद्धित दीं 
वाक्यो से उऋतिभाद्रीनके साथ अनेकाथंवाची रामक शब्दो का पुनः 
पुनः प्रयोग करके, बरजन शक्ितहीनके सथ उसके वाक्यों का बीख- 
बीच मे खरडन करके, धृष्टता रहित कौ ललिन करके, क्रोधी को 
बहुत श्रमित करके, भीड क) भयादि केद्वारा, शसावघान को नियमों 
मं फसा कर्‌ जीते । 
त्रिगृह्य सम्भाषा ये यथाशक्ति युक्ति युक्त कं ग्रोर युक्ति युक्त 
को मने | कभौ कमी इत विवाद से उग्र द्रोह भी उत्पन्न होताह 
जिसका कि परिणाम भयावह होता है | श्रतएव विद्वानों ने जल्प श्रौर 
वितण्डा के दुरूपयोग का निषेध किया है | 


~ ~ =" ~ - -- - -~-------- - ~~~ --~~---- -~~~~--~-~-~- *-~-+~~~---~~- ~~ ~~~ ----- ~. -------- ~~" ~^ ------- ----~ 


तद्यथा श्रविहीनं महत। सूत्रपाठेनाऽभिमवेत्‌, विज्ञानहीनं पुन 
कष्टश> वक्येन, वाक्यघारणाहीनमाविद्धदीषंसंकलेवांक्य 
दरडकैः प्रतिभाहीनं पुनवंचनेनानेकविधेनानेकेथंप्राचिना. वचन 
शक्तिहीमनमद्धोक्त्य वाक्यध्याक्तेपेण, श्रविशारदमपत्रण्णोन, 
कोपनमायासनेन मीरु विश्रासनेन, श्ननवदहितं नियमनेन, इत्येवमे- 
तैरुपायेरबरमभिभवेत्‌ | च. वि. श्र. ८ । 

विगृह्य कथयेत्युक्तया युक्तं च न निवारयन्‌ । 

बिगृष्य भारा तीव्र हि केषरांचिद्‌द्रोहमावहेत्‌ '१। 

नाकायं मस्तिकरद्धस्य नावाच्य मपि बिद्यते । 

कुशला नाऽमिनन्दन्ति कलहं समितौ सताम्‌ ॥२॥ 

९वं प्रवृत्तेवुबादे प्रारोववादात्‌ तावदिदं कतु यतेत । सन्धाय परि. 
ष्रदाऽयनभूतमात्मनः प्रकरण मादेशयितन्यम्‌ । यद्वापरस्य श्टशं 


२८ [ पदाथ मीमांसा 


ऋ 








किन्तु यदि इस-धकार्‌ का जल्प निश्वयदहीहो जायतो जल्पके 
रूवं सभासदो से मिले तथ! इस कार का तिघ्रय स्थापित कराने 
की चेष्टा करे जिसे कि स्वयं बहत श्रच्छी प्रकार जानता दहो श्रौर 
प्रतिवादी के लिये क्लिष्ट हो. पूद्खने पर भी यह के कि विषय का 
निय सभा के द्वारा समय पर होना उत्तम होगा| वाद के निर्मोक) 
भी श्रपने पक्तमे कराये | वाद के लिये निम्ब तिष्यो का ज्ञान त्रत्या- 
वश्यक दहै - जैसे -वाद, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समव्राय, 
प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, दृष्टान्त, उपनय, निगमन, उत्तर, 
सिद्धान्त, शब्द, प्रव्यक्त, श्रनुमान, एेतिद्य, श्रोपम्य, संशय, प्रयोजन 
सव्यभिचार, जिज्ञासा. व्यवसाय, ग्रथप्राप्नि, सम्भव, ग्रनुयोञ्य, श्रननु- 
योज्य, अनुयोग, प्रस्यनुयोग, वाक्यदोष, वाक्यप्रशंसा, शल, हेतु, 
श्रतीताकाल, उपालम्भ, परिहार, प्रतिज्ञाहानि, त्रभ्यनुज्ञा, हेत्वन्तर, 
श्र्थान्तर, निग्रहस्थान, इति । 





० > ० 


दु्मस्यात्‌ । पत्तमथवा परस्य शशं विमुखमानयेत्‌ । परिषदि 

चो पसंहितायाम्‌ शक्यमस्माभिवक्तुमिति तृष्णीमासीदेषव चते 
परिष्रद्ययेष्टं यथायोग्यं यथाऽभिप्रायं वादंवादमर्यादाश्च स्थापयि- 
ष्यतोत्युक्त्व( । 

तत्रेदं वादमर्यादा लक्तणं भवति इदं वाच्यम्‌. इदमवाच्यमेवं सति 
पराजितो भवतीति । इमानि खलु पदानि भिषग्‌ वाद्‌ मागं ज्ञानां 
मधिगम्यानि भवन्ति तद्यथा--बादः, द्रव्यम्‌, गुणाः, कम, सामा- 
न्यम्‌, विशेषः; समवायः, प्रतिज्ञा; स्थापना; प्रतिष्ठापना, हेतुः. 
उपनयः, निगमनम्‌; उत्तरम्‌, दृष्टान्तः. सिद्धान्तः शन्दः, प्रत्यन्तम्‌, 
श्रनुमानम्‌, शओ्रौपम्यम्‌, एेतिष्य, संशयः, प्रयोजनम्‌, सव्यभिचारम्‌, 
जिज्ञासा, व्यवसायः, श्रथप्राप्तिः. सम्भवः, श्रनुयोज्यम्‌, श्रनु- 
योगः; प्रत्यनुयोगः, वाक्यदोषः, वाक्यप्रशंसा, छलम्‌, श्हेतुः, 
श्रतीताकालम्‌, उपालम्भः, परिहारः, प्रतिज्ञाहानिः, श्रम्यनुज्ञा, 
देत्वन्तरम, श्रथान्तरम्‌, निग्रहस्थानमिति । 


संभाप्रा विज्ञानीय | ६६ 


स) 


वद--प्रतिद्रन्द्री विजिगीयुता से शास्त्र पूवकं जो कथन शरदि 

करते है वह वाद्‌ कटलाता दै। विजिगीषरुता पद द्वारा यह स्पष्ट है 

कि विग्य सम्‌भाषा केश््थमेही पुनः वाद शब्द प्रयुक्त हुश्रादे 
जेनाचायं वाद्‌ को सन्धाय सम्भाषा मानते तथा जल्प त्रौर 


वितश्डा को श्राभास कह है । व्रिगृद्य सम्भाषान्तगत वाद को पुनः 
जल्प नौर वितर्डा नामकदो मेदो म विभक्त करते दै। 





जल्परवित डा--सपन्न बचन पूर्वकं कथन को जल्प+ कहते द 
श्रौर खरडनात्मक निरपेक्त शब्द रो वितण्डा कटते ह । श्रथात्‌ प्रति- 
वादी केमतको दूषित कर श्रपने पक्त की सिद्धि जल्प कहलातादै। 
तथा प्रतिवादी के पको केवल दूषित करना शरोर श्पना को$ पक्त 
न बताना, वितर्डार माना गयाः दै। 

प्रातज्ञा- साध्य वचन का कथन प्रतिज्ञाउ कटलाता है, जेसे-- 
पुरुष नित्य है. 

स्थापना-- प्रतिज्ञा की सिद्धि देतु-दष्टान्त उपनय शौर निगमन 


१--तन्नरवादो नाम ब यत्‌ परः परेण सह शस्त्रपूर्वकं भिग्ह्य कथयति 
प्रमाणतकसाधनोपालम्भः भिदान्ताऽतरिरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः प्त 
प्रतिपक्तपरिग्रहो वादः ( गौतम.) सच द्विविधः संग्रहेण जल्पो- 
चतरडा च |च. वि. श्र. ८ 

१-- तत्र पर्ताऽभरितयो्व चनं जल्पः, जल्पति पथरंयोवितरडा । च.वि.श्र.८ 
प्रमाणतक साधनो पालम्भः सिद्धान्ताऽविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः प्त- 
प्रतिपकच्त परिग्रहश्छलजाति.नग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्प हति | 

२ - सप्रतिपक्त स्थ।पनाहीनो भितरुडेति, गौतमः । वितरडा नाम पर- 
पक्त दोधव्रचनमाज्रमेव । च. ! 

२--प्रतिज्ञा नाम साध्यवनचनं यथा नित्यः पुरुष इति । चरकः । भाध्य- 
निदेशः प्रतिति , गोतम । 


क्ष 
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दवारा जो की जती दहै, उसे स्थापन।+ कहते द| 
प्रतिष्ठा पन(- प्रतिवादी द्वारा देतु-दष्टान्त-उपनय श्रौर निगमनं 
से जो प्रतिज्ञा के विपरीत श्रथंकी स्थापना होती है, उसे प्रतिष्ठा 
पना> कहते है | 
उत्तर - शस्त्राथं के समय वादीके देतुर््रो१+ का खण्डन करना 
उत्तर कहलाता है । अन्य दशनकारों ने उत्तर के स्थान मं उपालम्भ 
प्रतिषेध, दूषण, खर्डन श्रादि शब्दो को प्यायरूप में श्रङ्गीकार 
किया है । श्रायुत्रैद तथा श्रन्य दशनकागेंने इस उत्तरको दोप्रामास 
कोदूर करनेमं सहायक ममाना दै । श्रत उन्तर द्वारा वादी 
तथा प्रतिवादी स्थापना तथा प्रतिष्ठापना श्रादि स्थर्लो में उद्‌भावित 
दोषोंको दूर करते है । व्राह्मण दशंनकार ( ग्रायुकेंद न्याय दशेनादि ) 
जाति-ह्ल श्रादि रूपसे श्रसदुत्तरके प्रयोगो का भी मण्डन करते दे। 
यहां पर “तस्य” पद्‌ द्वारा श्राक्तेप पूवक प्रश्न ( पू पक् ) 
का ग्रहण है, ्र्थात्‌ पूर्वं पक्त के उत्तर को निर्ण भी कहते 


--- - ~ +~ ~~ ~~~ 


४-- स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतु दृष्टान्तोपनयनागमन॑ः स्था- 
पना । पूवदहिलोके प्रतिज्ञा, पश्चात्‌ स्थापना, किद्‌ यप्रतिज्ञातं स्था- 
पयिष्यति । यथा नित्यः पुरुष्रः, श्रङृतकवत्वाद्‌, श्राकशवद्‌ यथा 
चाकृतमाकाशं तथा पुरुषः । तस्मान्नित्यः इति चरकः | 

= -- प्रतिष्ठापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञायाःप्रतिविपरीताथस्थापना यथा 
अनित्यः पुरष्रः एेन्द्रियकत्वादू्‌, घटवद्‌, षट एेन्द्रियकः सचाऽनित्य- 
स्तथा चाञऽयम्‌ । तस्मादनित्य इति । 

< तस्योत्तरं निणंयः यथा शरोरं प्रपीड्य प्श्चादधोगत्वा वसा-मेदो- 
मञ्जानुविद्ध' मूत्र विस्य॒जति वातः पएवमवाध्यावातजाः इति । 
तथाच्वोक्रम्‌--ङृत्स्नं शरीरं निष्पीड्य मेदो मज्जावसा युतः । 

प्रधः प्रकरुप्यते वायुस्तेनाऽसाध्यास्तु वातजाः | 
सू.उ. श्र. ६५। 





संभारा विन्ञानीय |] ४ 
किन्तु जैनदार्शनिक श्रसदुत्तर के प्रयोगो का भो निषेध करते ह । ब्राह्म 
परम्परा से स्पष्टनि्देश दै कि तत्व रक्ताके लिये समय २ परजाति- 
खलादि के प्रयोगो की च्रावश्वकता उत्पन्न हाती हे। उस समप जातिद्ले 
दवारा त्रसदुत्तर, देना चाहिये । जिन्तु तत्व रक्तासे श्रन्यत्र केवल सख्याति 
मान श्रादिक भौतिक उद्‌श्योंसे प्रयोग नही करना चहिये। 


दुपण शमर दूषणाभाम-- पञ्चावयव वाक्यो मे बास्तविक दोप 
का उदूवाटन दूषण कहलाता दै, श्रौर निर्दोष पञ्चाव्रयववाङ्य में भिथ् 
दर्पो का श्रारप दुप्रणाभास कहलाता दै । 


सिद्धान्न--परीदकों द्रा बहुपरिधिपरीच्तिति तथा देत्वादिर्कोसे 
साधित निणंय को सिद्धान्तर कहते ह । इसके सवेतन्त्रसिद्धान्त, प्रति- 
तन्त्रसिद्धान्त, श्रषिकरणसिद्धान्त तथा श्रभ्युपगमसिद्धान्त नामक चार 
भेद होते ह । 


मवतन्त्रमिद्धान्तऽ--यह सम्पूणं तन्त्रो में समान रूपतः प्रसिद्धि 


~----~----~~~--~----~~----------------~ ¬ ~-* 


१--उत्तरं नाम साधर्भ्यापदिष्टेवा हेतो वेधम्येवचनं, बरेधर्म्यापदिष्टेवा देतो 
साघम्यवचनम्‌ यथा हेतुसधमणोविकार्‌:, शीतकस्यहिन्याधेदहेतुसा- 
धभ्यवचनम्‌, हिमशिशिरव।तसंस्पशां इति व्र वतः परोत्र यात्‌, देतुवि 
धर्माणा विकाराः । यथा शरीराऽवयवानां दाहौष्टयकोथ प्रपचने हेतु 
वेषर्म्ये हिमशिशिरवात संस्पर्शा इति । एतत्‌ सविपयंयमुत्तरम्‌ । ” 

२- सिद्धान्तो नाम स यः परीक्षकेवेहुविध' परीय हेतुभिः साधयित्वा 
स्थाप्यते निणेयः । स ॒चतुर्विधः-सवेतन्त्रसिद्धान्तः प्रतितन्त्रसिद्धा- 
न्तः श्रषिकरणसिद्धान्तः श्रभ्युपगमसिद्धान्तः इति (चरकः) विमृश्य 
पक्प्रतिपक्ताम्यामर्थाधारणं निशंयः । तन्जाऽधिकरणाऽभ्युपगम 

संस्थितिः सिद्धान्तः ( इति गोतमः ) । 

१-- तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ सव॑स्मिन्‌ तन्ते प्रसिद्धम्‌ ८ चरक ) सव॑तन्राचि- 

सद्धस्तन्त्रेऽधिकृतोऽथः सव॑तन्त्रसिद्धान्त इति गौतमः । 
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प्राप्त करता है-जेसेरोगके कारण होतेह, रोग होतार, क्था 
साध्य व्याधियों की चिक्त्सिभीदहे। 
प्रतितन्डामिद्धान्त१- भिन्न भिन्न तन्मे भिन्नर२ प्रकारसे जो 
सिद्धान्त माना जाता है, उसे प्रतितन्तर सिद्धान्त कहते । जेसे कोड 
तन्त्र, पच इन्द्रिया तथा कोई दश इन्दियोँ मानता है। 
द्मधिकरणम्रिद्धान्त-किसी श्रधिकरण के उपस्थित हो 
जाने पर उसकेद्रारा सिद्ध श्मन्य ग्रिकरण भो उपस्थित हो जाय 
खसे परणिकरण सिद्धान्त कहते “जसे निस्प्ह होने से सुक्तपुरुष 
कर्मानुवन्धी कायं नहीं करता इस ब्ाक्यद्धारा बोधहोने पर यंहमभी 
सिद्ध होता है कि कमं फल, मोक्त, प्रत्यादि भाव भी होते है । 
छमभ्युपगम सिद्धान्त --खसिद्धः श्रपरीतित, अनुपदिष्ट, हेतुक 
श्रथं को वादके प्षमयजो मान लिय! जाता है उसे श्रभ्युपगक्न सिद्धान्त 
नहते है, जसे द्रव्य को नित्य याश्रनित्य, वादाथं स्वकृत करना | 
संशय सन्दिग्ध व्रर्थ मे निश्चयात्मक ज्ञान का रभाव संशय 
कहलाता है, जसे दूरस्थस्थारु तथा पुरब ज्ञान मे श्रनिश्चितता । 








१--प्रतितन्तरसिद्धान्तो नाम तस्मिस्तस्मिन्नैकेकस्मिन्‌ तन्त्रे तत्तत्‌ प्रसि- 
द्धम्‌ ( चरक ) समानतन्ञसिद्धः परतन्त्रसिद्धः प्र्तितन्त्रसिद्ध, इति 
गौतमः | 

र--श्रधिकरणसिद्धान्तो नाम स य्मिन्नधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्ध।न्व- 
न्यान्यपि अधिकरणानि भवन्ति (दति चरकः) यत सिद्धावन्य प्रक- 
रण सिद्धिः सोऽधिकरण सिद्धान्त, इति गोतमः । 

३- श्नभ्युपगमसिद्धान्तो नाम स समथमसिद्धमपरीक्नितमनुपदिष्टमदेतु- 
कं वा वादकालेऽभ्बुपगनच्छुनरिति भिषजः इति चरकः | अपरी्षिताभ्यु- 
पगमात तद्विशेष परीक्तखमभ्युपगमसिद्धान्तः इति गौतमः । 

+ संशयो नाम बंदिग्पेष्वर्थेष्वनिश्चयः यथा किमकाल्मृत्युरस्ति च | 


गणश 


संभाषा विज्ञानीय | ४२. 

प्रयोज्न१-जिसश्रथंको प्रारम्भे लेकर प्रवर्तित हुश्रा जाता 
है उसे प्रयोजन कहते है, जते यदि श्रकाल मृ्युहोतीदैतोमे सात्म्य 
तथा श्रायुष्य पदाथाद्वारा श्रपनी रच्छ करुमगा। 

सव्यभिचार श्ननेकान्त वचनोंको सव्यभिचार कपे, 
जैसे शब्द ॒श्रात्मा के समान नित्य है, क्योकि इसका स्पशं नहा होता, 
यर्हा पर हेतु ग्यभिचरित है, भ्योकि अरु नित्य होता हुश्रा भी स्पशं 
गुणवाला है तथा बुद्धि स्पशंरहित होती हई भी श्रनिव्य हे । 

जिज्ञासा उ-- परीक्षाया जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते 
जेसे श्रोपधि ग्रहण के पश्चात्‌ श्रौपरधि के गुण धमे व्यक्त होने कै क्लिप 
कुं समय की प्रतीका कर फल जानते है | 

ग्यक्क्षाय*--निश्चयात्मक ज्ञान को व्यवसाय कहते हँ जेस यह 

वातिक व्यधि दहै, इसकी श्रोषधि यही दै। 


उभयहेतुदशेनं संशयः यथा तलहृद्याभिघातः प्राणहरः पाणिपाद- 
च्छेदनमप्राणहरमिति (सूर ६५) । 
समानेकध्मोपपत्तेविं तिपतेरुप नज्ध््रनु प चर्ध्यञ पवस्थातञ्च, मि. 
शेषरापेक्तोविमशं; संशय इति गौतमः । 

१--प्रयोजनन्नाम यदथंमारमभ्यन्ते श्रारम्भाः (चश्वि० ८) यदथंमधिक्- 
त्य प्रवतेते तत्‌ प्रयोजनमिति गोतमः | 
२-सन्यभिचारन्भाम यद्‌ व्यभिचरणं यथा भवेदिदमौषधं तस्मिन्न्याधौ 
यौगिक मथवा नेति अनैकान्तिकः सव्यभिचार: इति गौतमः । 

र -जिज्ञासा नाम परीक्ता यथा मेषजपरीक्तोत्तरक।लमुपदे दयते ( च ०) 

४-- व्यवसायो नाम निश्चयः यथा वातिकएवायंव्याधिरिदमेवात्नमेध्रजञ्च | 
सवत्र यदव धारशेनोच्यते स एकान्तः यथा श्रिवद्धिरेवयति मदन 

फलं वामयति (सुश्श्र ० ६५) श्रथवा निश्चितवचनं निर्वचनं यथा - 

श्रायुर्विद्यते श्रस्मिन्ननेन वा श्रायुर्विन्दतीति-श्रायुरवेदः । सु उ.श्च. ६५ । 
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अनुयोञ्य१--वाक्य दोष युक्त वाक्यको श्रनुयोञ्य कहते ह, 
वस्तुतः विशेष्रग्ह्णीत श्रथंका वाक्य मेँस्पूट न होना च्रनुयोञ्य कह- 
लातादै, जंसे यह व्याधि संशोधनसाध्य है, टेसा कहने पर यह प्रन 
उठता है, कि संशोधन से वमन शरोर विरेचन मे किसक) प्रहस शिया 
जाय इस वक्रय दोष के न्यूनादिक मभेद होते हे। 

अननुयोज्य *--न्यूनादिदोधरदहित विशेषत्रचन युक्तवःक्य व्रननु- 
योज्य कहलाता है जेसे यह व्याधि वमन साध्यदै। 

श्रनुयाग 3--नैय्यायिक, वेशेष्रिक तथा ब्रायुवेदजञ पने २ मपय 
के संपणं त॑जरमे, तंज्के एकदेशर्मे, वा प्रश्न के अश र्मे. जब्र परस्पर 
प्रश्न करते है उसे ननुयोग कहते दै, जेसे पुखर नव्य दै एसा कटने पर 
यह पृचछना कि इसमे क्या देतु हे । 

प्ररयनुयाग -श्रनुयोगात्मक प्रश्नदोने पर इसप्र्न मं प्रश्न 
करना प्रत्यनुयोग कहलाता द जैसे इस श्रनुयोग काक्या दर्थ है। 


वाक्यदोप^-इस वाक्यदोष केन्यून, श्रधिक, अनथक, अपा- 


-----.-~----~~ =-~----~--~--~~------~-~~~-----~ ~----~------- ~ -~----~--- ~ = ---^~ *~~*-~-- ~~~ ~----~---~ कक 
कि 


१ - अनुयोज्यन्नामयद्वाक्यं वाक्यदोषयुकतं तदनुयोज्पमित्युच्यते । सा- 
मान्यव्यादुतेष्वथंघरुवा विशेषग्रहणाथ' तद्वाक्य मनुयोज्यम्‌ । यथा संशो- 
घनसाध्योऽयंव्याधिरिव्युक्तेः किं वमनसाध्योऽयं कि विरेचन साध्य 

इत्यनुयुज्यते ।चश्वि° ८) 

२--श्नननुयोज्यन्नाम श्रते विपययेण॒ यथाऽयमसाध्य इति (चण्वि° ८) 

३--श्रनुयोगो नाम स यत्‌ तद्धियानां तद्विद रेत्रसाधं" तत्रे तंत्रैकेदेशेवा 
प्रश्नः प्रश्नैकदेशो वा ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिषचनपरीक्ार्थमादिश्यते 
अथवा नित्यः पुरूष इतिपरतिजातेपरोयत्को हेतुरित्याह सोऽनुग्रोगः । 

--प्रत्यनुयोगो नाम च्रनुयोगस्यानुयोगः यथा अअरस्यानुयोगस्य पुनः को 
हेतुरिति । 


५--वाक्यदोपरं नाम यथा खलुव्रस्मिन्नथन्यूनमधिकमनथंकमपाथक वि 


संभाप्रा विज्ञानीय | ५ 
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थंक श्रोर विरुद्ध पच मेद होते ह । हेदु-उदाहरण-उपनय निगमन तथा 
प्रतिज्ञा यह वाक्यके पञ्चावयव माने जते इनमेसे किसीकी 
कमीहो तोन्यून वाक्य कहलाता दहै । अथवा कई देतुश्रों के संयुक्त 
रूप से साघनीय वस्तुको केवल किसीषरक देतु द्वारा सिद्धकरनामभी 
न्यून दोप्र माना जातहि। एक शब्द के स्थान पर्‌ च्रनेक शब्दों का प्रयोग 
धिक दोष माना जाता है, जेसे श्च्रायुवेदः के स्थान पर वाहस्पत्य, 
्रोशनस, गौतम, श्रादि नार्मो का उल्लेख । श्रथवा विषय का पुनः पुनः 
प्रतिपादन ( पुनरुक्ति ) श्राधिक्य दोप्र माना जाता दै । अथंपुनरुकरित 
तथा शब्दपुनरुक्ति इसके दो भेद होते ह | अ्रथंपुनसक्ति का उदाहरण 
जेसे भेषज, श्रौषध, साघन इत्यादि । शब्द पुनर्किं जसे भेषज भेषज । 
श्रनथक वाभ्यसे अर्थं शून्य पञ्चवर्गं के समान केवल श्रक्त्रके 
स्थान मात्र का बोघ होता जसे मद्‌ लद्‌ तुद्‌ इत्यादि  श्रथेवान्‌ 
शब्द परस्पर शनन्वय रहित होकर श्रथं श्रभिव्यक्त करने में श्रसमध 
टोते ह, ते वाक्य कोश्रपार्थक वाक्यकटहते दहै, जेते तक्र, चक्र, वंश, 
रक्त, निशाकराः | वस्तुतः शअरनुयोज्य के लक्षण मे वाक्यदोष ही प्रधान 
दे | रतः जो वाक्य दोष्र टै वही श्रनुयोज्य ह| 


त १ ~~ -~- ----- ~~~ - ~^ -~~-~~-~----------- -~ ~ ~~~ --- ~-- ------- ~ ---~ ----- -------~ ~~-~--- ~~ -------- 
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दञ्च । न तानि विना प्रकृतोऽथः प्रणश्येत्‌ । प्रतिज्ञादेव्रदाहरणा- 
पनयनिगमनानामन्यतमनाऽ पिन््रून न्यूनभवति । यद्वाब्हू पदिष्ट 
देतुक्मेकेन हेतुना साध्यते तचन्यूनम्‌ । श्रधिकन्नाम न्यून विपरी- 
तम्‌ । यद्वाऽयुवेदे भाष्यमशवाह॑स्पत्यमौशनसमन्यद्वायत्‌ चद 
प्रतिसम्बद्धाथमुच्यते । यद्ाप्रतिसम्बद्धाथमपिद्विरमिधीयते । तत्पुनस- 
कत्वरःदविकम्‌ | तच्च पुनरुक्तं द्विविधम्‌ श्रथंपुनर्कतं शब्द पुनर. 
कतन्चेति। तच्राथपुनस्कंतं मेषजमोप्रधसाघनमिति । शब्दपुनस्क्तञ्च 
भेषजंमेषजमिति । श्रनथंकन्नाम यद्चनमक्षरप्राममात्रमेव स्यात्‌ पञ्च 
वगंबन्न चाथतो गह्यते । श्र पाथेकन्नाम यदर्थवस्च परस्परेण रप 
युज्यमानाथेकम्‌ यथा तक्रचक्रवंशरक्तनिशाकराः इति (च) । 


४६ [ पदार्थं मीमांसा 
विरद्धवाक्य-दसङे दष्टान्तविरुद्ध सिद्धान्तविर्द्ध शरोर समय- 
विरुद्ध १ तीन मेद होते है | दृष्टान्तमे विपरीत गुण धम॑त्राली वस्तु का 
निक्षश्घन ष्टान्त विरुद होता दहै जेते उष्णवन्हि जलके समान दहै। 
सिद्धान्तो के विपरीत सावन भूत वाश्य सिद्धातविरुद्ध माना जाता, 
जसे स्र॑तंचमिरुद्ध ज्प्रापिर्यो का निदान नर्ही है| प्रतितंनसि द्वन्त पिरद 
सात इन्द्रियां होती है । श्रषिकरण सिद्धान्त विरुद्ध यौगी जन श्रानु- 
वन्धिक कमं करत हें | नभ्य पगम सिद्धान्त विरुद्ध "कायं द्रव्य-+धानः है। 
समयविरुद भी तीन प्रकार कामाना गाया है जेसे श्रायुतरदिकसमय 
याञ्िकसमथ, मोक्षशास्त्रिकसमय | श्मायुरवेदिक समयमे चुठष्पाद भेषज 
प्रधान मानी गई है। याज्ञिक समयमे पश्रों को वलि का विशेष विधान 
ह । मोक्त शस्तविक समयमे प्राणियोंमे अ्रहिसात्मक प्रवत्तिही श्रेयस्कर 
मानीदहे। इन तीन कालो मे वीनों काल के विधान के विपरीत जब 


कुदं कहा जाय उसे विपरीत वाक्य कहते है : 


वाश्य-प्रशंस। --- न्यून, अधिक, श्रनर्थक, अपाथंक तथा विख, 
वाक्य दोष से मुक्त, शओ्रौर पदार्था मं परस्पर श्रभिव्यत्रितयुक्त, यनन- 
योज्य वाक्य दही प्रशंसाकेयोग्य माना जाता दै । श्रननयोज्यवाक्य दोष 


१--विरुद्धन्नामयत्‌ दष्टान्तसिद्धान्त समयविरद्धम्‌ तत्न पूर्वं दृष्टान्तसि- 
दान्ता बुक्तो । समयः पुनस्तिधाभवति यथायुवेदिकसमयोयाञिक- 
समयो मोद्शास्त्रिकसमय इति, तत्रायुवंदिकसमय श्चतुष्पादं 
मेप्रजमिति । याज्िकसमयः श्रालम्यायजमान फशव इति । मोक्तशा- 
स्जिक समयःसवंभूतेष्वर्हिसेति । तत्रस्वसमयविपरीतमुच्यमानं विरुद्धः 
भवतीतिवाक्प्र दोषाः 


र२--वाक्यप्रशंसा नाम यथाखल्वस्मिन्नथं त्वन्यूनमनधिकमथवदनपा- 
थंकमविरुद्धमधिमत पदाथज्चेतति यत्तदूवाक्य मनद्योज्यमिति प्रश- 
स्यते | 
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शून्य होता है श्रतः उत्तम माना गया है, किन्तु वह क्लिष्टता के कारण 
दुर्बोध भी दहो सक्ता है, इसलिए अ्ननुयोज्य ऋअभिव्यकक्षियुक्त वाक्ब 
प्रशंसमीय है| 


हल --वक्रतायुक्रत श्र्थामास तथा श्रनथेकवाग्जाल को छुल१ 
कते हैँ । इसके वक लश्रौर सामान्यद्धुल दोमेददै। वाकमें 
श्र्थाभास (मेद ) करना वाकं छले, जंसे किसी पुरूष द्वारा श््राप- 
नवतन्त वैद्य हैः ठेसा कहने पर उत्तर देना कि मँ नवतंत्रज्ञ नहीं र्कतंत्रज्ञ 
हीदहू। वादी द्वास पुनः नवसंख्याक तंत्र का निषेधकर नवशन्द्‌ का 
नवोन अथं करने पर भी प्रतिवादी का यह कहना किमे सैकड़ों ब्र 
भ्यास कर चुका हू, मेरे लिए शास्त्र नवीन नहीं दै दत्यादि | साधारण 
न्शियस्वरूपज्ञानमें भी वक्रोक्ति करना साम्य दखल माना जाघ्ा 
'जेसे श्मौप्रधि सेरोग शांत होता हैः वादौीके इस प्रकार कहने पर 
परतिव्रादी कटे कि आ्रौपयिसद्रपटहै अतः श्राप केमतसेसद्‌ से सद्‌ 
कीशांतिदहोतीदहै, तो यह बताइये कििक्थासद्रप काक्तसे सद्रपक्षय 
को शाति होती है। यह हुल विग्द्यसंभाषा काही रूप दै जैनदार्शनिको 
इसे देय माना है किन्तु श्रास्तिक दशंनों मे धमं रक्षणथं इसका उप 
पादन किया गया दै) 





१--छलन्नामपरिशठमर्थांभासमनथकं वाग्वस्तुमात्रमेव तद्धिधिम वाकदलं 
6ामान्यद्छुलञ्च । तत्रवाकदकुलन्नाम यथाकरिचित्‌ ब्र.णन्नवतत्रोऽयम्‌- 
भिधक बयात्‌ (नाह नवतः एक तंत्र ऽहधिति' परो त्रयात्‌ नाहं 
बर््रमिनवतंश्राणितवेति, श्रपितुनवाभ्यस्तम्‌ ते तंन्रमिविभिपषरक त्र - 
यात्‌नमयानवाभ्यस्सं तंत्रम्‌-श्रनेकधाभ्यस्तम्‌तच्रमिति वाक दलम्‌ । 
सामान्यद्धलन्नामयथा व्याधिप्रशमनाय, ग्रौषधमित्युक्ते, परोब्र यात्‌ 
सत्‌ सत्‌ प्रशमनायेति, किन्नुभवान।ह सद्रोगः सदौप्रषम्‌ यदिच 
सत्‌ सत्‌ प्रशमनाग्रभवतितत्र सत्कासः रत्य: सत्सामान्यात्‌ कासः 
तेद्यप्रशमनायभविष्यतीति पए्ठतत्‌ प्ामान्पद्धुलम्‌ । 


४७ 
४८ [ पदाथ मीमांसा 


नकमभ 


हेतु "--इसके प्रकरणसम संशयसम वण्यंसम तीन मेद होते 
है । जिस देतु द्वारा प्रकरण पर विचारहोतादहो बह यदि निण॒याथं 
ही प्रकाशित करे उसे प्रकरण सम श्रतु कहते है । जेसे शरीर से भिन्न 
श्रात्मा होने से नित्य टै, यर्हा पर शरीर भिन्नत्व द्वारा श्रात्मा को सिद्धि 
कर पुनः पक्त में स्थापित शरीर भिन्नत्व दहेतु सेश्रत्मा में नित्यत्व प्रति 
पादन करना श्रहेतुदटै। जो संशय कादेतु हो, बही संशवच्छेदन का 
देतु हो,पेसे हेतु को संशयसम श्रहेतु कहते रै जेसे ध्यंह श्रायुरवैद्‌ के 
कु श्रंशको जानता है श्रायुवंदके कु श्रंश जानने से वैद तथा 
वेदय, दोनो कादेतु है| वर्यं से अविशिष्ट दहेतु वण्यं सम कहा जाता 
लेसे स्पर्शांऽभावयुक्त शब्द के समान बुद्धिभी ्ननित्यहै। यपर 
शब्द श्रौर बद्धि दोनों को वर्णात्मक समान रूपसे म्ररण करिया है) 
प्रतएव यह वर्यं सम श्रदेतुदो जाता है । 
१--श्रहेतुनमि प्रकरणसमः संशय्समोवरयंसमः इति । तत्र प्रकरण 
समोनामाऽदेतुः । यथान्यः शरीरादत्मातस्यान्नित्यः } शरीरंह्यनित्य 
मतो विघमिंणाचान्न भवितव्यमिव्येधचादहेतु । नहि य एवपत्च 
सपव हेतुरिति । संशयसमोनःमाऽदेवुः पुनय एव संशयहेतुः सएव 
संशयच्छैदहेतुः । यथाञयमायुर्वेदोेक देशमाहर्किन्वयं चिकित्सकः 
स्यान्नवेतिसंशये परो ब्रूयाद्‌ यस्म!द्यमायुतरेदकदे शमह तस्माचिकि 
सकोऽयमिति न च संशयचछदहेतु विशेषयति । एष्रचादेवुनंहि य 
एव सशयदहेतुः स एव संशयच्छेद देतु भवति । सवण्यंसमोनामा 
देत; यो देतुरवंण्यंः विशिष्टाः यदाकश्चिद्‌ ब्र यादस्पर्श॑त्वाद्‌ बुद्धि 
रनित्या शब्दवदिति । तत्न वर्यं; शब्दो बुद्धिरपिवर या तदुभयवर्‌ 
यविशिष्टत्वाद्बण्यंसमोऽप्यहेतुः । गौतमेन ठ॒॒सन्यभिचार विर 
` दप्रकरणसमसाध्यसमा तीत काल पञ्चविधो हेत्वाभास उक्तः| 
तेषां शन्यरभिचारविखद्योः हेवदोषत्त्रवदन्यत्र च दोषत्वादृहेतुमात्र 
दोष्रत्वा भावाच्च रथिगिहोक्तिः। यस्मात्‌ प्रकरणं चिन्ता सनिणया 
थ॑मपदिष्टः प्रकरणसम इति गौतमः । सामान्यदष्टान्तयोरेन्द्रिय 
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अतीतक्राल- पूं के कथन योगय विपय पश्चात्‌ प्रतिपादित दो, 
उस समय श्रतीत कराल कहा जाता. जैसे त्रादी या प्रतिवादी निग्रह 
प्राप्त कर चुकादहो, किन्तु उस समय यह निग्रह विना ठ्क्त किये, प्रका- 
रान्तरमे राद प्रारम्भहो जने पर, यदि काष््मी इस निग्रह को व्यक्त 
करना चादहेतो वह श्रतीत काल दहने स निग्रह वचन नदी माना जाता। 
श्रायुवंद दर्शन में यह स्वतन्त्रदोप दै किन्तु भगवान्‌ गौतम ने इस 
देत्वाभात माना | 


उपालम्भ--देत्वादि मं (प्रतिज्ञा, देनु, उदाहरण, उपनय, निग- 
मन) दोों को निकालना उपालम्भय कहलाता है जेसे ग्रदेतु तथा हे- 
त्वाभास । वस्ततः उपाल्म्भके बहुत सेमेद दै! जेमे प्रकरणसमः, 
संशयसम, वण्यंसम, अवण्यंसम, उत्कप्रसम श्रपकप्रंसम, विकल्पसम, 
साव्यसम, साधम्यंसम, वेधम्य॑सम, प्राप्तसम, ्रप्राप्तिसम, धरसङ्घसम 
प्रतिदृष्टान्तसम, श्ननुत्पत्ति्षम, श्रदतुसम, श्र्थापत्तितम, श्रविशेप 
सम, उपपत्तिसम, उपलन्धिमम, श्रनुपलन्धिसम, नित्यसम, श्रनित्य 
सम, कायंसम इति। 
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कत्वे समाने नित्या नित्य साधर्म्यात्‌ संशयसमडइति । साध्यटष्टा- 
न्तयारिन्द्रियकत्वे समाने नित्यानित्य साधर्म्यात्‌ संशयसम इति । 
साध्य दृष्टान्तयोः साधरम्यादवस्यंसम इति | वस्तुतस्तु त्रयोऽदेतव 
एव देतुमात्रदोषत्वाद्‌ देत्वाभ।सा इष्यन्ते | एम्स्त्वपरे दोषा न 
देतुमान्नरस्येति | 

१--श्रतीतकालन्नामयत्‌ पूवैवाच्यं तत्‌ पश्चा दुच्यते, तत्काला तीवत्बाद- 
ग्राह्य भवतीति । परं बा निग्रहुप्राप्तमनिगृह्यपरिग्ह्यपक्तान्तरितं 
पश्चान्निग्रहीतेतत्‌ तस्यातीतकालत्वाद्निग्रहवचनमसमर्थं भवतीति | 
गौतमेन हैत्वाभारेषु कालात्ययापदिष्टः कालातीतः" इत्युक्तम्‌ । 


२--उपालम्भोनामदेतोदोप्रवचनम्‌ | यथापूव महेतवोदेत्वाभासान्याख्याताः | 


५० [ पदाथं मीमांसा 


~> ~ ~~~ == -भ म 


परिहदार-देत्वादिमे दोषों का निरास करना परिहार१ कहलाता 
ह । जसे शरीरस्थित श्रात्मा मे जीव जिङ्ख मिलते दै, तदतिरिक्त जीव- 
लिङ्ग ॒न्हौ मिलते । इससे श्रत्मा शरीर सेभिन्नदहैतथा नित दहै, 
उपालम्भकेजो प्रकरणसमश्रादि भेद मने ग्ये ह, वही मैद इसके भी 
दै । गोतम ने उपालम्भ श्रर परिहार काजाति शब्दसे ग्रहण किया है| 

प्रतिज्ञाहानि - किसी प्रश्नात्मक शब्द से प्रथम गृहीत प्रतिज्ञा को 
छोडकर दूसरी परतिज्ञा करना प्रतिज्ञाहानि कहलाता है। जेसे प्रथम 
पुरुप मं नित्यता प्रतिपादन करने पर प्रतिवादीद्धारा देतु पह्लुने पर 
अनित्य माननं लगना | इसके प्रतिसाह।नि, प्रतिज्ञान्वर, प्रतिज्ञाविसेध 
रौर प्रतिज्ञासंन्यास चार रूप माने गये 

छभ्यनुज्ञा--वादी के पचम प्रतिजादीद्वारा क्रिखी विशेष दोधके 
्रारोपित करने पर वादी श्रपने पक्तसे वना दोर्षोंको दूर श्ये प्रति 
वादीके पच्मेभीवहीदोप स्थापित कर्द तो उसे श्रभ्यनुञ्ा3 या 
मतानुज्ञा कहते है । 


---------~------~~--- 


१--परिंहारोनामतध्येउरदोषव चनस्यपरिहरणम्‌ ' यथानित्यात्मनिशसोरस्फे 

जनी वक्तिङ्गान्यु पलम्यन्तेतस्याऽपगमानोपलमभ्यन्ते तस्मादन्4: शरारा- 
दात्मा नित्यश्च । च.पि.श्र. < । गोतमेनेःपालम्भपहिहा रोजा तिश- 
व्देनोक्तौ । तत्रपरिदारश्चोत्तरविशोपः । साधम्यवं र्म्याभ्यां प्रत्यव- 
स्थानं जातिरिति । 

२--प्रतिज्ञाहानि नान सा प्राक प्रतिण्दीतां प्रतिशं पयेनुयुक्तो यत्‌ 
परित्यजति । यथा प्राक प्रतिज्ञां कृत्वा नित्यः पुरष्र इति पयनुयुक्त- 
स्त्वाह अनित्य इति । च.वि, ८ । प्रतिदृष्ट न्त०माऽभ्पनुज्ञा स्व- 
दृष्टान्ते प्रतिज्ञादहानिरिति। प्रतिज्ञातार्थप्रतिषरेधेधमविक्ल्पात्‌ तद- 
थनिर्दंशः प्रतिज्ञान्तरभिति । प्रतिज्ञादेत्वो विरोधः प्रतिज्ञावितेधः। 
पक्तप्रतिषेषे प्रतिज्ञ तार्थापनयनं प्रतिज्ञा सन्यास हति गौतमः । 

३--श्रभ्यनुज्गानामसा य इष्टानिष्टाऽभ्युपगमः च.वि. श्र. ८। 
स्वपर्द।प्राऽभ्युपगमात्‌ परपक्तदोप प्रसङ्ञोमतानज्ञा । गौतमः । 
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हेष्वन्तर--प्रकृतिदेतु के प्दशेनावतरमे जो विक्रति हेतुर्यो की 
स्थापना की जाती है उन्दं देत्वन्तर+ कहते दे | भगवान्‌ गौतमने 
स्पष्ट कहा है कि जब प्रकृति देतु श्रपनी पूणं सामथ्यं से वस्तु का बध 
करनेमे बाधित होता दहै, उ समय श्न्य देतुश्रों को अर्का होती 
दै , उसे हेत्वन्तर कहते है । 


श्रथास्तर-- किसी एक वाच्याथं मे दूसरा श्रथं उत्पन्न करना 
अर्थान्तर कहलाता है| गौतमी के मत से प्रकृत श्रथ से श्रसम्बद्ध 
अर्थकोदयोतित करनाश्रथान्तर है| जैसे ज्वर के लद्ुर्णो द्वारा प्रमेह के 
लक्तों का रथं निकाल्ब्ना | 


निभ्रड स्थान--पराजय की प्राप्ति को निग्रह स्थन कहतेद। 
इसके विप्रतिपसि श्रौर श्रप्रतिप्तिदो मेद होते । कुत्सित या विप- 
रीत प्रतिपत्ति को बिपतिपति कहते है. जेते परिपयके श्रारम्भमेंनूर्हो 
जान। | प्रतिपी से देत्वादमें दोप प्रदशंन होने पर उनदटदोर्षोकानिरा 
करण न करना श्रप्रतिपत्ति कहलाता दै । वस्तुतः इस विप्रतिपत्ति 


` १--देखन्तरन्नाम प्रकृतिदेतौवक्तव्य यद्‌ विङ्कतिदेतु माह । च.वि.श्र. त 
श्रविशेषरोक्तदेतो प्रतिषिद्ध विशेषमिच्छुतो हेत्वन्तरमिति । गौतमः । 


“~~~ 


२--श्रथन्तिरन्नाम एकस्मिन्‌ वक्तव्ये परं यदाह । यथा उउर लच्तणे 
वाच्ये प्रमेह लक्षण माह । च.वि.श्र. ८ 
प्रकृता दर्थांद' तिसम्बद्धाथं मर्थान्तरम्‌ निग्रहस्थानमिति गोतमः । 


३ -निग्रहस्थाननामपराजयप्राप्तिः, तच्च्िरुक्तस्य वाक्यस्याविस्चानं 
परिषदि विज्ञानवत्याम्‌ यद्वाननुयोज्यस्याऽनुयोगोऽनुगोज्यस्य चान 
नुयागः । प्रति्ञाहानिरम्यनुज्ञा कालातीतवचनमहेतुन्यूनमधिक 
व्यथ मनथंकं पुनरक्तं विरुद्ध" दैत्वन्तरमर्थान्तरं निग्रहस्थानमिति 
च.बि.श्र. ८ । परिधत्परतिव।दिम्यां तिरमिहितमप्यविज्ञात वि. 
ज्ञताथंमिति गोतमः। 
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रौर श्रप्रति-पत्ति द्वारा निग्रहस्थान कंर२२ भेदो जातेदहै जैस 
१. प्रतिज्ञाहानि २. प्रतिज्ञान्तर ३. प्रतिज्ञाविरोध ४. प्रतिन्ञासंन्यास 
५. देत्वन्तर ६, रथान्तर ७. निरथेक ८. ्रविकज्ञाताथं ६. श्रपाथक 
१०. श्रप्राप्त कल ११. प्रज्ञान १८. अधिक १३. पुनरुक्त १५. श. 
ननुभाप्रण १५. शज्ञान १६. ग्रप्रतिभा १७. विलेप १८. मतानुज्ञा 
१६. पयर॑नुयोज्योपेदहण २८. निरनयोज्यानुयोग २९१. अपसिद्धान्त 
२२. टेत्बामाषर । इन मेदो मे-- ग्रननुभाप्रण, अज्ञान, श्प्रतिभा, विक्तेप, 
पयनुधःज्योपेष्ण, प्रतपति मेदमने गये, शप्र विप्रतिपसि 
के भेद द। 
वाद्‌र्था-- वेके आयुर्वेद मंही वाद क्था१ का श्माश्रय लेना 
चाहिये । ग्रन्यशास्त्ो मे तद्‌ तद्‌ विपयक विज्ञ अधिकारी माने गये दँ 
दस वाद कथाम सम्पूणं श्रविकरणों की उपपत्ति तथा वाक्य श्रौ 
परतिवाक्यो की मीमांसा कीजतीदरे। अतपरव प्रक्तिविषस्द्, शास्तरतिर्द्‌ 
परीक्ञाशू-१, साधकरदटित, ओ्राकरुल श्रौर ज्ञापकरहित वाक्योका प्रपोगन 
करे! हेतुयुक्त, प्रशस्त, बुद्धिवद्ध क निगप्रहवाक्भो का प्रयोग करना 
उत्तम है| 
१-- वादस्तु खलु भिषजां बतमानावततायुवद एवनान्यत्र । तत्रहि वाक्य 
प्रतिवाक्यविस्ताराः केवलाश्चोापपत्तयः सवांधिकररुप्रुूच । ताः 
सर्वाः सम्यगवेद्देय सव"वाक्यं र याननाप्रकरतिकमशास्वमपरीःत्ततमसा 
धकमाकुलमज्ञापकवा | सवज्च हतुमद्‌ ब्र याद्ध तुमन्ताहयक्लुषा 
सवं एत्र वादविग्रहाश्चिकिस्सितेकारणभूताः । प्रशस्तवुद्धिबद्धक 
त्वाद्‌ सर्वारम्भाषद्धि ह्यावहत्यनुपहताबुद्धिः । दमानिखलुकानिचि- 
दिह प्रकरणानि भिपजां ज्ञानथंमुपदेद्यामः । ज्ञानपूर्वकं कमणां 
समारम्भं प्रशंसन्ति कुशलाः । ज्ञात्वाहि कारण-करण-कागरंयोनि- 
कार्य-कार्यफल्ानुबन्ध देशकाल प्रत्रव्युपायान्‌ सम्थगभिनिवंतं- 
मनः कार्याभिनित्र चाविष्टफलानुवन्ध कायंमभिनिवंतंयत्यनति 
महता यत्नेनकर्तां | 
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भरकर ण-वस्तुतः कारण, करण, काध्रयोनि, काय, कायफल, अनु 
बन्ध, देश, काल, प्रवृत्ति तथा उपाय को जानकर शीघ्र धिद्धिदहोती द । 

कारशणा-भ्िसकद्वारा कायं का सम्पादन होता है उसे कारण) 
कहत ह | कारक रौर प्रयोजक भी इसके पर्या्रदे। यह कायं श्रात्म 
जनित, इच्छा जमित तथा शरीर जनित होते दै, जिन्हे क्रमशः इच्छा, 
छरति श्र चेष्टा कतं द| 

कृरण-का्यं की सिद्धिम कर्ताकाजा प्रधान सा ताद 
उमे करणर्कम्तंदहे। 

क[यंयोनि- जे विक्रति प्राप्न कर कार्यत रूपमे परिणतो 
उसे कायं ्योनिउ कहते द॑ । जेस मृत्तिका द्वारा घट निर्मित हाने पर 
मृत्तिका कावं योनि कटलाती दै। 

कायं--कर्तां जिसकी सिद्धि क लिये प्रवर्तित हाता दै उमे कार्यण 
कटतं ह| 

काय फल जित प्रयोजन के निमित्त कायं सम्पादित होता दहै। 
उसे कायं फल कहत दं | 

प्मनुवन्ध-- काये सिद्ठहो जाने कं उपरान्त काय निमित्तकः शुभा 
शभभावजोकर्ताकौप्राप्तदटोत द उसे श्रनुबन्धह कटते द्‌ | 
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१-- तत्र कारणं नाम तद्‌ वः करोति स एवहेतुः स कर्ता| 
्र।त्मजन्या मेवदिन्छा इच्छाजन्या भवेत्‌ कृतिः 
करति जन्या भवेत्‌ चेष्टा चेष्टा जन्यं भवत्‌ फलम्‌ ॥ १ ॥ इति 
२--करणं पुनस्तदूयदुपकरग्णायोपकल्प्यतेकतु.:कार्याऽभिनित्र ततौ प्रयत- 
मानस्य | 
इ--काययोनिस्तुसा या विक्रिमरमाशा का्यंत्वमेवापद्यते। 
४---कायन्तु, तद्‌ यस्याभिनिन्र त्ति कताभिसन्धायप्रव्त॑ते। 
५- कायंफलं पुनस्तद्‌ यत्‌ प्रयोजन कार्याभिनिन्र सिरिष्यते । वि. ८ 
६--श्रनुबन्धस्तु कर्तारमवश्यमनुवध्नात्ति } का्यादुतरकालंकायनिमित्तः 
शुभोवाप्यशभोमावः | 
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देश- जिस स्थानमें कायस्य जाय उसे देश, कहते दै। 


काल-परिणामे को काल> कहते दे । 
प्रबृल्ि--कायं के निमितजोचेष्टाको जाती है उसे प्रवृत्तञ कहते 
ह| क्रिया, क्म, यत्न श्नौर कायं समारम्भ पदृ्िके पर्धाय रै 


उपाष-रायं-कायंफल तथा अनुबन्ध क अतिरिक्त कारणादि 
कोके समीचीनत्व तथा विधान को उपाय कहतेदहै। उपायद्भाराद्ी 
कार्य सिद्धि होतारदै। काय सम्पादतनोत्तर उपाय की श्रावरयकता नहो 
रह जाती तथा कार्योत्पत्ति के समय कायो भाव होता है। कार्त्त फल 
तथा अ्रनुबन्ध की प्राप्ति होती है । श्रतपव कायं, कायं-फल तथा श्रनु- 
वन्ध के श्रतिरिक्त अनन्य कारणारिकों के रिघान क उपय कहते दहे । 
इस प्रकार कारणादि दश प्रकरण मने गयेदें 

तन्त्र युकिति-युश्रतकारने ३: तन्त्र युक्तरयोर का निदेशकिया 
है जिनका कि प्रयोजन, वाक्य योजन ग्रौर अथं योजन मना गया दहै। 


-~-----~--~~~---------~---------~---~--“~------~--~-~--- ----- ~~~ ~~~ ~~~ , 


१- देशस्त्वधिष्ठानम्‌ । 

२--कालः पुनः परिणाम 

२-- प्रवृत्तिस्तु खलुचेष्टाकार्याथां सेवक्रिया कम यतन; कार्यसमारम्भश्च | 

४--उपायाः पुनः कारणादीनां सोष्ठवममिसन्धानज्च सम्यक कार्यं कायं. 
फलानुवन्धोपायवर्ज्यानां कार्याणाममिभिवतंक इत्यतो-श्रभ्युपायः 
कृतेनोपापाथोंऽस्तिनच विदयते तदात्वे क ताच्चोत्तर कालं फल फला 
स्वानुवन्ध इतिव्याख्यातं दशविधम्‌ । श्रग्रे परीद्यं ततोऽनन्तर 
कार्याथां प्रदृततिरिष्टा तस्माद्‌ भिषक कायंचिकीषरु: प्राक कायं समा 
रम्भात्‌ पराच्या केवलं परीच्यं परीच्याथ कमं समारम्मेत क्तम्‌ । 

५--श्मजासां तन्त्रयुक्तीनां किंप्रयोजनम्‌ 2 उच्यते--वाक्ययोजनमर्थ- 
योजनञ्च | भवन्ति चत्र श्लोकाः | 


~" ~-*-~-----------“ 
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किन्हीं किन्ही श्राचार्योः ने ३६ तथा ४० संख्याम भी मानीदहै इनकी 
श्रधिकरण१, योग, पदाथंञ, देत्वथं *, उद्‌ २१५, निर्‌ श, उपदेश, 
प्रपदेश<, प्रदेश, श्रतिदेश१०, श्रपवर्ज + १, वाक्यरोष१२, श्रर्थापत्ति१उ 
विपयय१४, प्रसङ्ग १५, एकान्त १६, श्रनेकान्त१५, पूर्वं पच्च १८, निणंय१ ° 
श्रनुमत०, विधान२१, श्रनागताऽवेचेण॒^२, श्रतिक्रान्तावे्षण॒2 3, 
संशय २४, व्याख्यान २५. स्वसंज्ञा २९, निवचन २ निदशंन२<, नियो. 
ग १, विकल्पउ °, समुच्चय १, ऊद्य३* भेदोद्वारा ३२ र्संख्धा होता 

श्मधकग्ण--जिष अथ को लद्यकर दूसरे श्रं मी श्रमिव्यक्त हो उसे 
्मपिकरण१ कहतेर्है। जैसे रस प्रकरणम रस तथा दोषप्रकस्ण मे दोष । 


गयाग-- जिसके द्वारा विपयेय तथा सन्निङ्गष्ट शरोर विप्रकृष्ट पदों 
का एकीकरण किया जाय उसे योगर कहते है । 


ऽहिस्वथं--किसी प्रतिपादित विषयसे प्रतिपादित विषय का 





्रसद्रादि प्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेषनम्‌ | 
स््रवाक्य सिद्धिरपिच क्रियतेतन्त्रयुक्ितितः ॥ 
व्पक्तानोक्तास्तु ये ह्यथां ल्लीनायेचाप्षनिमंलाः । 
लेशोक्ताये चकेचिस्स्युस्तेषरां चापि प्रसाधनम्‌ ॥ 
यथाम्बु जवनस्याकः प्रदीपोवेश्मनो यथा | 
प्रनोषस्यप्रक!शाथं तथातम्त्रस्ययुक्तयः ॥ 


१-- तत्र यमथं मधिङृत्योच्यते तदधिकरणं यथा रसं दोपंवा | 
२-- येन वाक्यंयुज्यते सयोगः, वथा-- 
तेलंपिवेच्वामृतवल्लि निम्ब हिसा मयाब्रक्तक पिप्पलीभि; | 
सिद्ध बलाभ्यां च सदेवदारु हित।य नित्म॑गलगर्ड रोगे ॥ १॥ 
इत्यत्र तेलं सिद्ध पिवेदिति प्रथम वक्तव्ये तृतीय पादे सिद्धमिति 
प्रयुक्तम्‌, एवं दूरस्थानांमपिपदनामेकीकरणं योगः । सु.उ.श्र ६५ 
, ३--यदन्यदुक्तमन्याथं साधकंमवति स हेत्वर्थः । यथा मत्पिरडोऽद्धिम- 
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साघन होवे उसे टेव्वथं3 कहते दै या प्रतिपादित देतु उभयाथ्साघकदहो 
तो भी दत्वं माना जाता दै । जसे जल द्वारा मृत्पिरड क्लिन्न होता है 
उसी प्रकार माष दुग्धादि से ब्रण क्लिन्न होता दह । वर्ह पर बाह्य 
मृत्पिरड दृष्टान्तं द्वारा, श्राध्यन्तर व्रणमे स।म्यतास्थापितकीदहे। 


उह श--संद्िप्त कथन उद्‌ श+ कहलाता. है जैसे शल्य । 


नि्दैश- तस्तु के विस्तत वणन कौ निदेश कहते र । जमे 
शल्य शारीर तथा श्रागन्तुक मेदसेदोप्रकार्‌ का होता दै इत्यादि । 


खपदेर- इस प्रकार करना चाद्ये, इते उपदेश कहते दै 
जेसे रा्िमं जागरणन करो तथा दिनम शयन मतकरो । उपदेश 
प्रायिक होताद्‌ जस ग्रीष्म कालम दिवा स्वप्न, तथा कफ प्रकति वाले 
पुरुप को रा्िजागरस काभी विधान दं । नियौग अपायिक है जसे पथ्य 
ही भोजन करना चाद्ये ।यदही उपदेश शरोर नियोगे श्रन्तररै। 


कै प्रति देतु के कथन को 
अपदेश कहते ह । जेषे मधुर द्र्य भ्रेन्मा कः शभिवद्धान करतादहै। 
प्रदेश--्रतिक्रान्त विधय द्वारा प्रकृत श्रथ के साधन को 
न ८५ न हैँ ज ~ क र क ठ ई ल्भ त 
प्रदेश कहते है । जप इसङॐ द्वारा देवदत्त का शल्पर निकला था, यही 
यज्ञदत्त का भी निकालेगा | 
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प्रक्लिद्यते तथा माप्रदुग्घ प्रतिमित्र णः प्रक्लिद्यते इति । 
१- समा सवचनमुद्‌ शः यथा शल्यमिति | 
२- विस्तरवचनं नदशः यथा शारीरमागन्तुकञ्चेति | 
३२--एवमित्युपदेशःयथा (तथा नजाग्रयाद्रा्ौ दिवास्वप्नञ्चवजयेदति | 
४--श्रनेनकारणोनेतपपदेशः-यथा पदिश्यते मधुरःश्लेष्मः णममिव्रधेयतीति । 


५-- कृष्व तिक्रान्तेन साधनं प्रदेशः यथादेवदत्तस्यानेनशल्य मुद्धतं 
तथ।यशदन्तस्याय मुद्धरिष्यतीति | 
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अतिदेश--अन्यस्थान में विहिततिधि को शऋ्न्थ स्थान में 
प्रयोगकेलयि जो उषदेशहोता दहै उसे श्रतिदेश१ कदते दै। जैसे 
देमन्त ऋतु की विधि प्षाघारणतया शिशिरमं भी करनी चाद्धिये। 
पवग--व्यापक विप्रयमेसे गुण॒क्रियादि द्वारा व्याप्य विषय 
को प्रथक्‌ करना श्पवर्ग" कटलातादै। जसे विषेपखष्ट स्वेदय दै, 
किन्तु कौोरविध्कोद्धुोदकर। 
बाक्यश्चेष-जिस अरनक्तपद से वाक्य समाप्त बा जात। दहे 
उसे वाश््यञ शप्र कहत है । जस शिर, परिपाद, पाश्वं प्रष्ठ, उदर, इसकं 
उत्लेख करने परपर काग्रव्णनटोने पर्‌ भी प्सप्रकानोधलहोताहे। 
विप्यय- नो पिहित दहो उसके विपरोत विपयंयण हाता दे। 
जसे क्रुश श्रल्पप्राण श्रौर मीरु दुश्चिक्त्स्यटै; एेसा कहने पर शक्त 
शाली पुरुप चिकित्स्य दै, वर्ह पर विपरीत श्रथं का प्रण होता हं। 
श्र्थापित्तिसे श्रविपदीत अथं काही ग्रहण होता दै। 
प्रसंग- प्रकरण क श्रन्तर युक्तं श्रथसे सम होने पर, या 
प्रकरण के अन्तर पुनः पुनः उक्त हनत प्रस॑ग^.कहलाता है । जैसे पञ्च 


१--रतरत्र विहितस्य भिधेरितरत्र प्र्ोगायोपदेशोऽतिदेशः! ययाएषरएव- 
विधिः कायं.शिरिरे समुदाहृतः । सु.उ.श्र. ६५ 

२्--तअरभिन्थाप्याऽपकष्रंणमपवगंः | यथा-त्रस्वेद्या विपोपसष्टाः, ऋ्नन्यत्र 
कोटविष्रादिति । सु उअ. ६५ 

३- येन पदेनानुक्त नवाक्यं समाप्येत स वाक्य शेषः । यथा शिरः पाणि 
पाद पार्वंप्ष्ठोद सोरसामित्युक्त पुखषग्रहणंविनाऽपि गम्यतेपुरुपस्येत्ति 

४--यद्‌ यत्राऽभिहितं तस्यप्र तिललोम्यं विपययः । यथा-ङशाल्पप्राण भी- 

रवो दुश्चिकित्स्या इत्युक्ते विपरीतं गह्यते दढादयः सुचिकित्स्या | सु. 

५ - प्रकरणान्तरेणसमापनप्रसंगः | द्राप्रकरणान्तरितोयोऽर्थोऽसङ्रदुक्तः 

समाप्यते स प्र्षंगः। यथा पञ्चमहामूतशारीरिक्षमवायः पुरुपः। तस्मि- 
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मदामूतों के समवाय से पुरुप होता ह, इक्षौ मेंक्रिाहोतीदहै,श्रौरये 
हो श्रधिष्ठान है, एसा वेरोत्पति वअ्मध्यायमें कहकर पुनः उल्लेख करना 
“पञ्चभूत शरीरि समवायः पुरुषः इति सखल्वेष्र कर्मपुरुपश्चिकित्साऽधिङृतः 
इतिः | 

एकान्त--च्रमिकल्पया नियमपूवेक जिसका विधान किया जाय 
उसे एकान्त१ कहते दै, जेसे च्रिद्‌ पिरेचन कारक, एवं मदन फल 
वमनकारक दैँ। 

अनेकान्त किसी वस्तुको एक स्थान पर्‌ प्रधान कहकर, दूसरा 
जगह उषी विषय मे दूसरे को प्रधान कहना श्रनेकान्त> कहलाता दै, 
जसे द्रव्य को प्रधानता प्रदान कर, रगुण श्मादि कोभी प्रधानतया 
स्वीकार करना | 

अ्लुमत--श्न्य श्राया के मत का किसी प्रकार विरोधन 
करना श्रनुमतउ कहलाता हे, जंसे ‹-तप्तरस है” दस कथन का खरडन 
न करनेसे यहसिद्धदहो जातादहेकिदहम मी सप्तरस स्ञीकार करते दै। 

विधान - प्रकरण केश्रानुपर्वीं कथन को विधान कहतेदहै। 





च्करिया सोऽधिष्ठनमिति । वेदात्पत्तावसिधाय मूतचिन्तायां पुन- 
रुक्त येनाभिहितं पञ्चमूतशारोरिसमवायः पुरुपः ईति सखल्वेप्र 
पुरुपरिचिकित्साऽधिक्रतः इति । सु.उ.ग्र ६५ 
१--यदबधारणेनोच्यते स॒ एकान्तः । यथा च्िनुद्धिरेचयति मदन- 
फलं वामयतोति । सु.उ.अ. ६५ 
२--स्वचिद्‌ तथा क्वचिदन्यथतिं सोऽनेकान्तः यथा केचिदाचार्या 
रवते द्रग्यं प्रधानं केचिद्रस, केचिद्रीर्यः, केचिद्धिपाकमिति । सु. 
३-परमतमय्रतिषिद्धमनुमतम्‌ । यथान्यो ब्र.य्रात्‌ सप्तरसा इति । तचा 
प्रतिषेधादनुमन्येत कथञ्चिदिति । सु.उ.श्र, ६५ 
४--प्रकरणानुपूरध्याऽभिदहितं विधानम्‌ । यथासक्थिमर्मारयेकादश प्रक- 
रणानुपृव्याऽभिहितानि । सु.उ.श्र, ६५ 
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गे ० 
चन्द्रनन्दन ने परिपाटी सेभ््रथं कथनको विधान मानादहै, जेसे 
सक्थिममं ११ दै, जिन्हे प्रकरणम क्रमशः वसति किया दे। 

अनागतावेन्तरा-- भविष्य मे इसको करगे" इसे श्रनागतावेक्तण १ 


कहते हैँ जसे कि सूत्र स्थानम किसी विप्रथ का उल्लेख कर, यह कहना 

कि इसका विस्तृत वणन चिकित्सा स्थान में होगा । 
अतिक्रान्तवेक्ञण- प्रथम निर्दिष्ट का पुनः उत्लेख करना 

श्रतिक्रान्तावेत्तणः कहलाता टै जसे चिकित्सा स्थान पर किसी विषय 


के सम्बन्धमे यह कहना कि "इसका उल्लेख सूत्रस्थानमेदोचृकाहै। 


उ्यराख्यान-- शास्त्रम किसीविप्रय का श्रतिशयवणेन व्याख्यान 
कटलाता दै जेते सुश्रत ने{२५ तत्व > पुरुप का विस्तृतविवेचन किया दै । 

स्बसंज्ञा--तअरपने शास्त्र मे सिद्धि द्वारा श्र्थं को बोधित करनेमे 
समर्थं, किन्तु श्नन्य शास्त्रम भिन्नार्थकदहो, उसे स्वसंजञाण कटतं दं 
जेसे श्रायुवेद मे मिथुन शब्द से श्वत एवं मधुका प्रहरण हता द 
किन्तु अन्यन्न यह भिन्न र श्रर्थो में प्रयुक्त होता दे। 

निव चन-- निश्चित वचन को निर्वचन" कहते है जेसे कि जित 
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१-- एवं बद्यतीत्यनागतावेक्णम्‌ । यथा श्लोक स्थाने व्र यात्‌ चिकरि 
स्सितेषु वदच्यामीति । सु.उ.श्र. ६५ 

२- यलूवमुक्त॒तदतिकरान्तावेक्तणम्‌ । यथा चिकित्सिततु व.यात्‌-- 
सूत्रस्थाने यदीरितमिति । सु.उ.श्र. ६५ 

३--तन्यऽतिशयोपवर्णनं व्याख्यानम्‌ । यथा-इह पञश्चविशतिकः पुरुषो 
व्याख्यायते, अन्ये स्वायुवेद तन्नैष भूतादिप्रभ॑त्यारम्भविन्ता । सु 

४--श्रन्यशास्रासामान्या स्वसंज्ञा । यथामथुनमिति मधुसःपपोग्रहणं 
लोकप्रसिद्धमुदाहरणम्बा । सु.उ.श्र, ६५ 

५--निरश्चितवचनं निवंचनम्‌ । यथा--श्रायुर्विद्यतेऽस्मिन्ननेन वा 
श्रायुविन्दतीत्यायुवैदः । सु.उ.श्र. ६५ 


~ ^~ ~~~ 
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 शस्त्रमेंश्रायु प्रानो उसे श्रायुरवरेद कहते टै) 

मिदशन--दष्टान्त द्वारा वाक्यम कोई वस्तु श्रभिव्यक्तकी जाय 
उमे निदर्शन१ कहते दै । जेसे वायुयुक्त श्रग्नि कोष्ठमे क्रदि प्राप्त करती 
टे उसी प्रकार वातपित्तकफ से दूषित व्रण होतादे। 

नियोग--"टेसा ही करो, इमे नियोग कहते दै । जैसे पथ्य ही 
भोजन करो | 

समुच्चय--दो समान विपरयों काएक में स॒मन्वप्र करना समुत्चय3 
कहलाता दै, जेसे मांसवगं मं एणादिक तथा लावादिक दोनों प्रधान दहै 

किकल्प- “यह दै क, यह इस प्रकार के ज्ञान को विकल्प 
कहते हैँ जसे यह रसौदन है या सघरतयवागू | 

उह्य- जो साक्तत्‌ बुद्धिगम्य हो उसे उद्य कहते रै | जैसे कटी 
दृह श्रन्नपान विधिम चतुर्विधि श्रन्नपान ( मद्यभोज्यलेह्यपेय ) का 
निर्देश होने पर, तथा द्विविध का पूशंज्ञान होने मे यह त्क॑णा 
होतीदहैकि द्विविघधदही प्रसिद्ध र्द.ओरोर इसीमे चतुर्विध का समन्वय 
होताद्‌ क्योकि घनताकीटदष्टि से मद्य एवं भोल्य, तथा द्रवता के 
कारण लेद्य एवं पेय समान दहें। 
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१--टष्टान्नव्यक्िर्निदशंनम्‌ । यथा-्रग्निर्वायुनासदहितः कोष्ठे ब्रद्धि 
गच्छति तथा वातपित्तकफ दुष्टो व्रख॒इति | सु.उ.श्र. ६५ 

२--इदमेव कत्तम्यमिति निभोगः | यथा पथ्यमेव भोक्तव्यमिति । सु, 

२- दरदं चदं चति समुत्वयः । यथा मांसवगं एणहरिणादयो 
लावातित्तिरि शारङ्खाश्च प्रधानानीति | सु.उ.च्र. ६५ 

४--इदं वेदं वेति विकल्पः । यथा रसौदनः सघृतायवागूर्वा। सु. 

५--यदनिदिष्टं बुद्धयाऽवगम्यते तदुह्यम्‌ । यथामिहितमन्नप।नविधौ 
चतुर्विध चान्नमुपदिश्यते भ्यं भाग्यं लेद्य' पेयमिति, एवं चतुर्विधे 
वक्तव्ये द्विविघममिहितम्‌; इदमन्रोह्यम-- शन्न पाने विरशिष्टयोग्र. 
हणे कृते चतुणाभपि ग्रहणं मवतीति ; चतुविधिश्वाहारः प्रमिरलः 
प्रायण द्विविध एव, श्रतोद्धित्वं प५सिद्धमिति किञ्चन्यदन्नेनभद्य 
मवस्द्ध' घनसाधरम्यांत्‌ पेयेनलेह्य' द्रवसाधर्म्यादिति । सु.उ.श्र. ६५ 
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भ्रमोत्पादक भगवान्‌ की भावात्मक सष्टिमे माया के विज्ञाना 
श्मनेकनेक शस्त्र निर्मित दए, जिनमं कि दशन शास्र षिशेपतः 
उल्लेखनीय है । द शंनशास्त्र त्रास्तिक तथा नास्तिकदो भार्गो मे विभक्त 
दै । श्रास्तिक दशन के पुनः न्याय-वेशेपरिक, सांख्य-योग, पूवं मीमांसा 
उत्तर मीमांसा प्रर मेद हाते हृष्‌ भी, तीन द्रन्द्धा मे सीमित होते 
दै | नास्तिक दर्शनों मे चार्वकि, बोद्ध, जेन, पाशुपत, नकुलीश 
पूण प्रज्ञ, रमनुज, रसेश्वर, पाणिन, शेव, प्रत्यभिज्ञा इत्यादि श्रनेकानेक 
भेद पाये जाते डैः] दशंनशबम्द+ का श्रथं चक्तेपन्ञान मे होता है, 
न्तु शास्वपरक दर्शंनशब्द का रथं करणान्षित “श्टष्यते श्रनेनः, 
किया जाता दहै) दशनशास््रसे दही भावाभावमयी त्रिगुणात्मिका सृष्टि 
की उत्प त-स्थिति-लय का यथार्थं ज्ञान होता दहै, यथाथज्ञानय् से 
म॑ौक् होतादहै, जोकि मानव जीवन का परमसुखदं । ्रायुवेंदशास्त्र 
हिताहित सुखदुःखादि की वस्तुस्थिति के साथ प्रदुभूत दृश्या, तथा 
इतका उद्‌ श्य एेदिलोकिक एवं पारलोकिक दुःखों के निवरत्तयथ उपायों 
कोप्रस्वुन करनादहै, ग्रतः शआ्मायुवेद मं स्थूल या सूम रूप से 
समस्तञ दशनो के सिद्धान्तो का उल्लेख मिलतादे। दशंनकारोने 
श्रखरड ब्रह्माण्ड को पदाथमय या तत्वमय माना दहे, जो कि 
श्रायुतरेदज्ञो कोभीडइष्ट टै । यह पदाथं शब्द पद श्रौर श्रथंदो शब्दां 
कासंयुक्त रूप दै ग्रतः पदार्थं ज्ञान के लिये पद एवं अथे के 
ज्ञान का होना आवश्यक है। वैयाकरणो ने पद शब्द की परिभाप्रा 


१-- त्यदादिषु दृशोऽनालोचनेकञ्च | पा० सूर 
२--ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । रतिः 
३-- यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचिद्‌ । च० | 
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सुप्तिडन्तं पदम्‌ः तथा नेवायिकों ने शक्तं पदम्‌ः की दहै । वस्तुत 
शब्द एक भिशिष्ट सम्बन्ध द्वारा श्रथ का प्रतिपादन करतादहैडइस 
सम्बन्ध को शक्तिया ऋअमिधा कहतेदै। वयाकरण, सादिस्यिक तथा 
मीमांसक इस शक्ति को भी पदार्थं मानते दं, किन्तु रयाचिक 
पदार्थान्तर न मानकर इसे इच्छा नामक गणम ही कल्पित करते 
हे । कु नेयायिक इस शक्ति को ईश्वरेच्छा कहते तथा श्राघुनिक 
नामो मे मी ईश्वरेच्छा की सत्ता को श्रभिव्यक्त करते द| नेधापिर्को 
ने इसके योग, रूढ, योगरूढ एवं यौगिकरूढ चार मेद माने द, जब 
किं साहित्यिक केवल तीन मेद हीः मानते दँ । वेह योगरूढ एवं 
यौगिकरूढ मे विशेपर भेद स्वीकार नटी करते। 

१--योगिक--यह ्मपनी श्रवयव शक्ति द्वारा वोध करता 
जेस पाचक | 


२--रूढ-- यह श्रवयव शक्ति से निरपेक्त होकर समुदाय शक्ति 
द्वारा स्रथं बोधक ह जैसे मरडप, डित्थ, कपित्थ इत्याद । 

२--योगरूढ-- यह श्रवयव शक्ति शरोर समुदाय शक्ति के संयुक्त 
रूपसे बोध करानेमे समथ होता है जैसे पङ्कज । 

४---यो गिकरूढद- यद्‌ श्मपनी श्रवयव शक्ति श्रोर समुदायशक्ति 
दोनो से प्रथक्‌ र बौध करा सकता हे जैसे उदभिद्‌ । 

त्मन्य श्राचाय शक्ति या श्रमिधा के मेदो कोस्वीकार नहीं 
करते | उनका कहना दहै कि सम्पूणं शब्द शअरखरड श्रीर रूढिदहै, 
उनका समासान्तगतर्विभाग तथा तिडन्त, कृदन्त ओ्रोर तद्धितान्त 
प्रकृति तथा प्रत्यय का विभाग काल्पनिक दह । 


पदमे श्कति* का वोध व्याकरण, उपमान, कोप. अ्रप्तवाक्य 
व्यवहार, वाक्यशेष, विव्रति ओर सिद्धपदसान्निध्य से प्राप्त होता दै। 


१--शङ्किप्रं व्याकरणोपमानकोष। प्रवाक्याद्‌ न्यवहारतश्च। 
वाक्यस्य रेप्राद्धिवृतेव॑ंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य बद्धाः ॥मु०॥ 
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इस प्रकार श्रभिधा या शक्ति द्वारा प्रदिपादित शरथं वाच्य या श्भिघेय 
मौर शब्द को वाचकं कहते दँ । वाचक शब्दम संकेत कुदं श्राचार्य 
व्यक्तिगत तथा कुं श्राचायं जातिगत मानते द । व्यक्तिगत मानने 
वरलि द्रव्य (जति) गण कमं श्रोर संज्ञा१ मं (गो-शुक्ल-चल-डित्थ) सके 
की प्रवृत्ति मानते द | जातिगत माननेवाले भीजाति के वस्तुघमे तथा 
वक्त यदृच्छा सन्निवेशित दो मेद करते दै । वस्तुधर्म सिद्ध एवं साध्य 
मे विभक्त कर पुनः सिद्धके प्राणद शौर विशेपाधान देतुदोभाग 
करदेते दै श्रतः प्राण॒पद, विशेपाधानहेतु, साध्य श्रौर वक्तयदच्छा 
सन्निवेशित चारमेददहो जाते दं | प्राणपद जातिवाचक, विशोप्राधान- 
देतु गणवाचकर, साध्य क्रियावाचक श्रौर वत्‌ यदच्छासम्निवेशित 
संज्ञावाचक है । जाति मे संक्रत माननेवालो का कथन दकि ^्नगो 
केवल स्वरूपसे मौ नहीं होती, श्रौर न वह गौ से भिन्न होती 
हे, किन्तु जाति के सम्बन्धसेही गौ गौ होती दै" नैयायिक जाति मे 
व्यभिचार तथा व्यक्तिमं श्रानन्त्य दोप दिखाकर शब्द्मेदही विशिष्ट 
शक्तिः मानते द । श्रन्य श्राचायं श्रपोहरूप ( श्रतद्ब्यादर्तिरूप ) मी 
मानतेदह। 

लन्तणा--श्नभिघाच्रत्ति से-प्रतिपादित श्रथ के चरितां टोने 
पर, रूढि या प्रयोजन से जो च्रन्य श्रथ जिस सम्बन्ध द्वारा 
करते है, उसे लक्णाउ कहते है जेते गंगामे गांव हे, मुखचन्द्रदै, 
घत जीवन दै। इस लच्षणाके रूढि श्रौर्‌ प्रयोजन दो कारणों के 
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१-- गौः शक्लश्चलोडित्थः इत्यादो चतुष्टयी शब्दानां प्रचरत्ति 
महाभाष्यकारः । 


२-नहि गौ, स्वरूपेण गौः नाप्यगौः गोत्वामि संबन्धात्त गौः ।का० प्र। 
३- मुख्याथेवाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
श्मन्योऽथों लच्यते यत्सा लक्तण।रोपित क्रिया ॥ काव्य प्रकाश 
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कारण निरूढा एवं प्रयोजनवती दोमेद होजातिदं | निरूढा क 
गोडी निरूढलकच्णा एवं शद्धा निरूढलक्षणा पुनः दो मेद होति दै । 
सादृश्य सम्बन्ध से गोद्धी (जैसे ्रनुकल) एव॑ सादृश्येतर सम्बन्धसे 
शुदा ( जैसे नीला घडा ) मानी जातो है। प्रयोजनवर्त मौढी सारोपा 
एवं साध्यवसाना मेदो द्वारा पुनः दो भागां म विभक्त होतौदहै। 
सारोपामे विपय श्रौर विष्रयी दोनों का परथक तया निर्देश होता दे 
जेसे चन्द्रमुख । साध्यावसाना मँ सादृश्य सम्बन्ध द्वारा विप्रय गैर 
विपयो मसं किसी एक के निर्दिष्ट होने पर दूसरे का भी बोधकर 
लिया जातादहै जैसे स्तरियोंके समृह को चन्द्रमा की पंक्ति द्भारा 
वशित करना । प्रयोज.वती शुद्रालक्षणा के जहत्ध्वार्था, ऋअजहत्स्वा्था, 
सारोपा एत्र साध्यवसाना चारमेद क्रिये जाते है जेसे गंगामे घर, 
कुन्त प्रवेश, गौ वाहीक, घृत जीवन इत्यादि । प्रयोजनवती लका व्यंग्या- 
त्मक होती दै श्रतणव गूढ एवं ग्रगूढ व्यंग्यद्वाराद्धेके बारह मेद होते 
दै । इस प्रकार १२ प्रयोजनवती एवंर्‌ निरूढा मिलाकर १४ भेद 
माने गये दह | सादृत्य दपंणकार ने ८० मेद माने द| लक्तणाद्र्ति 
दवारा जिस श्रथं का प्रतिपादन होता हे, उस श्रथ को लकय तथा 
शब्द को लक्तक कहते द । | 

व्यञ्जना--श्रभिधा शरदि छै विरतदहो जाने के पश्चात्‌ जो दूसरा 
श्रथ, शव्द याश्रमे से श्रभिव्यक्तहोता दै वह व्प्रञ्जना कहलाता 
द्‌ | यह व्यञ्जना वृति श्रमिघा तथा लच्णा व्रत्ति से भिन्न, स्वत 
जान कराती हे जेसे ूर्याप्तहो गया, यह वाक्य मजदूर मालिक 
से केतो हुष्टी का समय दहो गया, यह अथं होता दहै । यदि गुख शिष्य 
से केतो संध्या वन्दनादि केसमयका वोधदहोता है । यदि पति की 
मरणासन्न अ्रवस्थामस्त्ीसे कहा जाय तो पतिकीमृत्युका सूचक 
ठोता दे । इस व्यञ्जना द्वारा ज्ञानोत्पत्ति मे वक्ता, श्रोता, वाच्यार्थ, 
विशिष्टज्ञानः प्रतिमा शरोर पकरण शमादि सहकारीदै। इस ध्वनिके 
९०४०४ सेद कयि गये हैँ किन्तु श्रवश्यक मेद प्रधान श्रौर च्रप्रधान 
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दोही माने गये | प्रधान को ध्वनि, तथा श्रप्रधान को गुणी भूत 
व्यंग्य कहते रै | व्यञ्जना वृत्ति से प्रतिपादित शब्द व्यञ्नक या 
ध्वनि कहलाता है एवं श्र्थं को व्यंग्य, याध्वनि भी कहते रै । नैयायिक 
ठप्रञ्जना को श्ननुमानान्त्गत मानते दै तथा कुकु अन्य त्राचायं ध्वनि 
को श्रभाव तथा भाक्त भी कहते ह । वस्तुतः श्रनुमान में देतु श्रदुष्ट 
होता है श्रौर दूषित देतु द्वारा ग्यमिचार उत्पन्न होता दै किन्तु ध्वनि 
मेदेव के दूषित या श्रदूषितदोनेसे कोई भेद नहीं होता | त्रभाव- 
स्वरूप ध्वनि को मानने मे अरतिन्यात्रि एवं भाक्त मानने पर 
श्मव्याप्नि लगर्तः है । 

पदाथं-पद कै श्रथं को पदाथं9 कषटते ई, श्र्थात्‌ वाचक, 
लाक्षणिक या व्यञ्जक शब्दो द्वारा उत्पन्न विषय पदाथं कहलाता है। 
वस्तुतः प्रत्यक्तनुमानादि प्रमाणाद्धारा नजो भी वस्तु काज्ञान प्राप्त 
होता है उसे पदाथं कहते द जेसे स्थावर ष्टि मेंघट पट मडादि, तथा 
जङ्गम सृष्टि मे पश्चु पक्ति मनुष्यादि) स्वीकार किये गये हें | जगत्‌ के 
इन श्रपरिमित.पदार्थोः को प्राचीन महर्पर्यो ने एवं नवोन वैज्ञानिको 
वर्गीकरण द्वारा विभजन किया दे जिससे कि सुगमता से ज्ञानोपाजन हो 
सके । वेदान्ती श्रात्म तथा श्रनात्म प्रथम दोमेदकर, श्रात्मके ब्रह्म 
श्रोर जीव तथा नात्म के कारण, सूम एवं स्थूल मेद करते दैँ। 
सांख्प के श्राचायं व्यक्त, अग्यक्त एवं ज्ञ तीन तत्वों में समस्त संसार 
कासमावेश कर, इन तीन तत्वों के २४, २५ या २६ मेदकरलेते दै, 


९-- यत्रार्थः शन्दो वा तमथंमुपसजनीकृतस्वार्थौ । 
न्यक्त: काष्य विशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ च्वन्याल्लोक 
प्रतीयमानं पुनरन्य देव बस्त्वसिति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्ततपरसिद्धावयवातिरिक्र' विभाति लावण्य भिवाङ्गनासु ॥ ध्व लो. 
२- योऽर्थोऽभिहितः सूरे पदे वा सएव पदाथः | पदस्य पदयोः पदानां 
वाथ; पदाथः, श्रपरिमितास्वपरा्थाः | सु० उ०शअ्० ६५ । अभिधेयत्वं 
पदार्थं सामान्य लक्तणम्‌ । 'प्रमिति विषया पदार्थाः” सप्तपदार्था | 
३ --उ्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ । सा० का०। 
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प्राचीन नैयायिक १६ पदां तथा नवीन नैयायिक सात पदा्थ॑ही 
मानते वैशेषिक ६ पदार्थ१ ही स्वीकार करते दै । चरककारनेभी 
६ पदार्थो के वर्गीकरण को प्राथमिकता प्रदान करी है एवं श्नन्य वीं 
करणो काभी यथास्थान पदर्शन किया दहै यह & पदायं सामान्य, 
विशेष, द्रव्य गुण कम॑ एवं समवायदैजो कि वेशेष्रिक दाशनिकोने 
भी अङ्धीकार किये । चरककार ने पुनः तिस्सेपरसोय श्ध्यायमें 
"द्विविध मेव खलु सर्व सच्चा सच्च? इस वाक्य द्वारा सत्‌ पदसे भाव 
तथा श्रसत्‌ पद सेश्मभाव का उल्लेख किया है जसा कि प्राचीन 
नैषायिक वर्णन करतेये) मोतम जी के प्प्रमाणप्रमेयसंशय प्रयोजन- 
सिद्धान्तदष्ान्तावयवतकंनिरंयवादजल्पवितरडा देत्वाभासच्छलजातिनि- 
ग्रहस्थानानां तत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः इन पोडश पदार्थो का वणन 
विमानस्थानके रितम अ्रध्यायमेक्रिया है । सांख्योक्त २४ तत्वो* का 
उल्लेख शारीरस्थान मे कतिघापुरुषीय त्र्याय मे है । यद्यपिचरककार 
ने सम्पूणं दाशेनिकों के वर्गकिरणों का उत्ले्व किया दै तथापि उन 
वेशेषिकोक्त षर पदार्थं जन्य वीकरण ही दष्ट है। 

सांख्योक्त २४ तत्वों का समन्वय इन्दी ६ पदार्थो मेहो जाता 
हे जेसे मूलप्रकृति सम्बन्धविशेष या शक्तिरूप, महान्‌ बुद्धिनामक गुर, 
अहंकार इच्छाटप्रात्मकमनोव्यापार, पञ्चतन्माजरार्ये तत्तत्भूतान्तगेत 
परमाशगुरूपतत्तदद्रव्य, मन द्रव्य, इन्द्रर्यां भी तत्तद्द्रव्यान्तगंत, 
शब्दस्पशंरूपरसगन्ध गुण, पुरुष श्मात्मरूपद्रन्य, श्रतः २५ तत्व ६ 
तत्वों मेही सीमितदहो जाते ह । गौतमोक्त १६ पदार्थो भी ६ पदार्थो 
मे अन्वित होते दहै जेसे प्रमाणके इन्द्रियादिविषर्यों काद्रन्य में एवं 


१-सामान्यञ्च विशेषञ्च गुणान्द्रव्याणि कमं च। 
समवायञ्च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः | च. सु. श. १ 
श्वम विरोषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकमसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां 
साधम्यं वेधम्यभ्यां तल्क्ञानान्निःप्रेयतसम्‌” | वै. द, १।४ 
२- ततश्च धातुमेदेन चतुर्विं शतिकः स्मृतः 
मनो दशेन्द्रियाणय्थाः प्रकृतिश्चाष्ट धाठुकी | च. श. भ्न, १ 
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व्याप्ति ज्ञानादिका गुणर्मे, च्रतः प्रमाण द्रव्य एवं गुण दोनो में 
संयुक्त रूपसे श्चन्वित होतः है | प्रमेयपदसे श्रात्मा शरीर इन्दिय 
बुद्धि मन श्रथ तथा दोर्षोंका बोघ होता है| त्रात्मा, शरीर, इन्द्रिय 
श्रौर मन द्रव्यो मे तथा बुद्धि, मन श्र्थग्रौर दोपरुण मे, संशय गुशमे, 
प्रयःजन इच्छा तथा विष्रयरूप होने स गुणद्रव्य मे, दृष्टान्त का विषया 
नसार द्रन्यगुणादि मे, अवयव एवं तक का गुर मे, निशंय, बादजल्प 
वितरुडा का रुण मे, हेत्वाभास काद्रन्य मे, छृलश्रौर जाति का गुण॒ 
मे, निग्रहस्थानं का द्रव्यादि मे अन्तर्भाव होता हे। निग्रहस्थानोमंसे 
प्रतिज्ञा, प्रति्ञासंन्यास, श्रननुभ।षण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्ेप, पर्यनु- 
योज्योपेत्तण श्र भावात्मक होने से तत्तद्पदार्थो" के रभाव रूप स्वीकार 
करिये जाते | श्राधुनिक वैज्ञानिक भी सष्टि के चेतन पवं श्रचतन 
दो विभागकरचेतन केजीव एवं वनस्पति शास्त्र, तथा श्रचेतन के 
भोतिक एवं रसशास्त्र नामकं विभेद करते रै । 


सअआभवि 


चरककार तथा वैशेषिक दारशनिको ने पदार्थो कै परिगणन मे 
भाव का उल्लेख न्दी किया । कुद आचार्यो ने इसे पदा्थंरूपसे ग्रहण 
करना शस्वीकारकरदिया। गोतमनेभी अपने १६ पदार्थो मंत्रमावकां 
उल्लेख नहीं क्रिया । तथापि अभाव की सत्ता सभी मानते है । कुछ 
श्राचायं इसे प्रथकत्व, संयोग एवं विभाग नामक गुणो मे समन्वित 
करते ह| कचु श्रधिकरणात्मक, ्ानात्मक या कारात्मकं मानने के 
लिये सम्मति देते दै। वस्तुतः श्रभाव की स्वतन्त्र कल्पना ही उचित 
है वयो कि बह प्रत्यक्ततया प्रथकत्व, संयोग एवं विभाग से भिन्नदै। 
श्मधिकरण॒ स्वरूप श्रभाव की कल्पना कगनेपर सव॑न श्रधिकरण 
८ श्राघार ) लुप्त होजायगा, दूसरे श्राधाराधेयभाव नष्ट हो जायगा । 
इसके श्रतिरिक्त °जिस इन्द्रिय से जिस भोतिकगण का प्रत्यत्त किया 
जाता, उसी इन्द्रिय से उस भोतिक गण के श्रभाव का भी प्रत्य 
होता हे" यह सवंतन्त्र सिद्धान्त भी श्रचरिताथ॑हो जायगा । यदि ज्ञान 
विशेष एदं क।लबिशेष स्वरूप माना जायतो इनका अत्यन्ताभाव 
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होने सेज्ञानदहीन होगा श्रतः श्रभाव को सप्तम पदाथं मानलेनादही 
उचित है । उदयनाचायं ने श्वमवशेषप्रषूताद्‌ द्रव्यगणक्म॑सामान्यवि- 
शेषसमवायानां पदाथानां तत्वज्ञानान्निःश्र यसम्‌ः इस महर्भिकण्‌।द्‌ के 
सूत्र की व्याख्या, करते समय स्पष्टकहा दहै किश्रभाव का पृथक 
वणन इप्त लिये नर्ही किया गया किं उक्षका वणन प्रत्येकं भाव पदार्थं 
के निरूपण मे स्वयं दहो जातादै, तुच्छता को दृष्टि से उपेन्ता नहींकी 
गई है । महर्धिकणाद एवं पतञ्जलि श्रादिने अन्यस्थलों पर श्रभाव 
का स्पष्ट उल्लेख भी च्या दै जेसे (क्रियारणव्यपदेशाभावात्‌ प्रागसत्‌। 
"पदार्था द्विविधः सच्चा सच्च इत्यादि | 
श्छ एवं सादृश्य 

उपमानचिन्तामशिकार ने शक्ति एवं सादृश्य को भी पदाथं मानने 
के लिए शंका प्रस्तुतकी दहे उनका कथन है कि मणिमन्त्रग्रौषरधि 
रादि एक प्रकारकी विशिष्टता रहती टै, जिससे कि बह कायं 
संपादन करते रै, उसे शक्ति न।मक श्रतिरिक्त पदार्थ मानना श्राव- 
श्यक है | इसका प्रत्यक्तानुभव ज्वलित श्रग्रनि में चन्द्रकान्त मणिसंयोग 
करने पर दाहाभावसे तथा इसप्रकार दादहाभावमें सूयकान्त मसि. 
संयोग करने पर पुनः दाहकता ङी प्रतीति श्रादि से कियाजा सकता दै। यद 
विशेषता द्रव्य गुणकम से भिन्न ह क्योकि गुण मे रहती हे | उत्पत्ति 
एवं नाश युक्त होनेसे सामान्यविशेष एवं समवाय स्वरूपनहींहो 
सकती | भावात्मक होनेसेश्नभावमेंभी समावेश नही की जा सकती 
नेयािकों का कथन दहै कि हम वाघक या साघक विघ्रयोंकादेतुमेसमावेश 
करते श्रत: चन्द्रकान्तमर्यभावविशिष्टवद्धिया सूयंकान्तमशियु्त वहि 
कोटी दाहकता के प्रति कारण मानते दहै । इसी पकार मन्त्-्रोध्रधि. 
तपञश्मादि वाधक कारणों कादेतुमे समावेशो जाने पर नवीन 
पदाथं की कल्पना नहीं करनी पड़ती जिससे कि नवीन पदाथं के प्राग- 
भाव प्रध्वंसाभाव श्रादि का श्रनन्त कोटि कल्पना से मुक्ति मिल्ल जाती 


न= 


१--श्रभावस्तु स्वरूपवानपि प्रथक नोदिष्टः प्रतियोगि निरूपण्‌धीन 
निरूपणरवाद्‌ न वु वुच्छत्वाद्‌ । उ० । 
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है । वस्तुतः श्रितिं की सत्ताको देखते हद्‌ नैयायिको को मी अन्य 
दाशंनिकोंके तमान इते पदार्थातिरिक्तं स्वीकार करना ही उत्तमदहे। 
यद्यपि यह सत्य रै कि मिना शक्रितिमाने सम्बन्धमिशेर्षो को कल्पनासे 
काय चलजाता है, तथापि इन सम्बन्धविशेषो का केच भी श्रपरिमित 
है । इसके श्रतिरिक्त पद द्वारा पद।थज्ञान, मणिग्रहमन्चग्रोपयि श्रादि 
कां प्रभाव श्रादि प्रत्यक्षज्ञान की श्रवटेलना ननुचित दहे | वस्तुतः ्राधु- 
निक वैज्ञानिक "कायं संचालन की स्मताको भी शक्षिति कहते ै' तथा 
उसके स्थितिजशक्ति, गातजशक्ति, वाष्पशक्ति श्रादि श्रनेक रूप 
मानते द| ताप प्रकाश विद्यत्‌ श्द चुम्बकश्मादि समस्त शक्रित स्वरूप 
दी माने जाते है । क्योकि यह समस्त अकार एवं भर श॒ल्यहै। 


सालस्य 


८उसका मुव चन्द्रमा के समानदै' इस प्रकार के उपमानोपमेय 
भाव को स्थापित करने वाला पदार्थं सादृश्य दटे। यह सादृश्य सामान्य 
मे रहने के कारण £ भाव पदार्याः सेभिन्नदेकर्योकि कोडमीभाव 
पदाथं सामान्यम नहीं रदता जैसे गोजातिनित्य हैवेसे ही मनुष्य 
नाति भी निव्यहे। भावात्मक होनेसे श्रभावमी नही हौ सकता 
श्रतः सादृश्य को भी श्रतिरिक्त पदाथ मानना चाहिये | वस्तुतः साद्य 
श्रतिरिक्त पदाथं नदीं दै | इषङी विवेचना इत प्रकार दै कि 'उससे 
भिन्न.होता हूश्रा उसमे रहने वाला धर्मः स'!दृश्य है | जेते ॐ 'चन्द्रपुख 
यहां पर चन्द्रमा से भिन्न जो मुख, वह चन्द्रमाके शऋह्ादक्त्वादि 
गणोंके समानगण॒ बालादहै यह श्रथं ध्वनित होता दहे। नतीन 
प्राचायं सादृश्य को भी श्रतिरिक्त मानतेर्द प्वं उद हरण यहदेतेदं 
कि "घट रूप वाला है पर चन्द्रमाके समान है" इत्यादि नान। प्रकार 
फे सामान्य ज्ञान का वोघकं सादृश्य ही होस्कतादै | कु लोग 
पिकरणको भी पदाथं मानने मे श्रपनी सम्मति व्यक्तं क्रते द| 
उनका कथन है कि जिस प्रकार पारमे घत दहेउसी प्रकार षतमेपान्न 
है यह भी सिद्ध होगा, यदि प्रधिकरण॒ को पदाथं न माना जायगा । 
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पदार्थो का साधम्यं एवं वैधम्ब 

पदार्था के पारस्परिक सम्बन्ध साधम्यं एवं वैषम्यं द्वारादही ज्ञात 
होते दै । समान धमं वाले पदाथं सधर्मा तथा विरुद्ध धर्मबाले विधर्म 
कटेजाते है । सधां एं विधर्मं के भावसम्बन्ध से साधम्यं एवं तरैध- 
म्यं शब्द का निर्माण होता है । समस्त पदा्थो१ मे ज्ञेयत्ब, वाच्यत्व 
एवं प्रमेयत्व साधम्यं है | द्रव्यगण कम सामान्य एवं विशेषमं श्रनेकत्व 
एवं समवा यित्व साधम्य है । समवाय सम्बन्ध द्रव्यगणकमं मे त्रनुयोगी 
रूपमे तथा सामान्य एवं विशेष मे प्रतियोगी स्वरूपम रहता दै। 
द्रव्यगण एवं कमं सत्तात्मक है। द्रव्य से श्रतिरिक्त पदार्थो" मे गुणश्‌न्य- 
त्व एवं क्रियाशून्यत्व रहता है । नेयायिक गुण मेंगुण नहीं मानते 
श्रत: गुण क्म को द्रव्य के श्राभित मानते रै । सामान्य विशेष सम- 
नाय एवं श्रभाव में सामान्यश्ून्यत्व मानते द | पारिमारडल्यभिन्न 
म कारणत्व माना जाता है । पारिमारुडल्य से अरगुपरिमाण का अहण॒ 
होता ह । यदि श्रणुपरिमाण को कारण माना जाय तोजश्रगुपरिमाश 
जनित द्र वशुक एवं त्रसरेणु का प्रत्यत्त नहीं होगा क्योकि रणुपरिमाण 
्मतीन्द्रिय एवं सूरमादियुक्त दहै श्रतः इससे उत्पन्न जसरेणु श्रादि में 
उक्त गुण की प्रधानताहो जायगी जिससे कि बह ्रतीन्द्रियतर एवं 
्रतीन्द्रियतम तथा सच््मतर-तमादि गुणां के कारण श्प्रत्यच्त का विध्रय 
हो जायगा | अ्नन्यथासिद्धरदित, नियतपूववतिं देव॒ को कारण कहते | कारश 
क्म धमं कारणता दै। यह कारण `समवायि, असमवायि एवं निमित्त 
सेद से तीन प्रकारका दै । समवायसम्बन्ध द्वारा सम्बन्धित अन्यथा 





¶_ सप्तानामपि साधर्म्य ज्ञेयत्वादिकमुच्यते। 
द्रव्यादयः पञ्चभावा अनेके समवायिनः.॥ 
सत्ता बन्तस््रयस्त्वाद्या गुणादि निुर॒क्रियः। 
सामान्य परिहीनास्तु सवं जात्यादयो मताः 
पारिमारुडल्यभिन्नानां कारणत्वमुदादतम्‌ । मु. का, १३ ते १५ 
२--श्रन्यथा सिद्धशूल्यस्य नियतापूववर्तिता । 
कारणत्वं भवेत्तस्य त्रैविध्यं परिकीतितम्‌ | मृ, का, १६ 
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सिद्धयल्य नियत पूवेवति देतु समवायिकारण" दै । समवायिकारण सदश 
जो श्रन्यहेतु उसे श्रसमवायिकारण कहते दै | नेयायिक श्रसमवायि 
कारणकेनाश से कायंनाश मानते दै श्रतः तरीतन्त घंयोग को वस्त्र 
के प्रति अरसमवापिकारण नर्ही मानते, इसी प्रकार श्रमिघातं शरोर 
स्पशं के प्रति वेग श्रौर संयोग शअरसमवाथिकारण एवं ज्ञानादि इच्छ 
एवं प्रवृत्ति के प्रति असमवायि कारण भी नहीं स्वीकार करते है । उप- 
युक्त दोप के निराकरणाथं विशिष्ट २ स्थलों मे तत्तद्‌ संयोगभिन्नत्व 
का समावेशकर शुद्ध-श्रमवापि का लक्तण करते द यह “तत्तद्‌ भिन्नत्व 
पद जेसेपटके श्रतमवायिकारण के लक्तणमे तरीतन्तसंयोगमिन्न- 
त्व का निवेश करना पडता है} यह श्रसमवायिकारणकायंकाथ 
प्रत्यासत्ति एवं कारणेकार्थपरत्यासत्तिमेद सेदो प्रकारकादे। इनके 
उदाहरण क्रमशः कपाल द्वय संयोग (गर्थात्‌ श्रवयवी के प्रति शवयरवों 
का संयोग) श्रसमवायिकारण हैजेसे घटके रूपके प्रति कपालद्भय 
संयोग (अर्थात्‌ अवयवी के प्रति श्रवयवों का संयोग) श्रसमवायि कारण 
हे, एवं घटशूप के पति कपाल द्वय सूय । वस्तुतः कर्वेकार्थपर्यासत्ति 
मे समवाय सम्बन्ध से, तथा कारणेकाथप्रत्यासति में स्वसमवायि सम- 
वेतत्व सम्बन्ध से वृत्ति युक्त श्समवायि कारण होता है। समवायि 
तथा समवाप कारणों से भिन्न कारण निमित्त कारण कहलाता दै । 
अन्यथा सिद्ध-जेसा कि शन्द द्वारा श्रथ अभिव्यक्त होतादेै, 
इस प्रकारकेटेतु कोकारण नहीं मानाजाता जेक्े कि घटनिमांणमें 
मृत्तिका लाने बाला गदम्‌ श्रादि | यह श्रन्यथा सिद्ध पांच प्रकार्से 
विभक्त किये जातकते दै | 
१--कायेके प्रति कारण का धर्म श्मन्यथासिद्ध हैजेषेघटके प्रति दरडन 


१-समवापिकार णत्वं श्च यमथाप्य समवायि देतत्वम्‌ । 
प्टवं न्यायन यज्ञ स्तृतीय मुकंतं निमित्त हेतुत्वम्‌ । 
यत्समवेतंकायं भवति ज्ञेयं त समवायि जनकं तत्‌ | 
तत्रासन्न जनक द्वितीयमाभ्यां परं ततीयं स्यात्‌ । म.का, १७) शद 
शयेन सष पूवेभावः कारण मादाय वा यस्व 


~~ ~~~ 
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त्व | यहां पर धट के प्रति दरुड की कार्ता दै, दरुड धर्म मे नहीं द । 


२--कार्य के प्रति जिसे स्वतन्त्रतया अन्वय व्यतिरेकनहो, कारयाके 
ग्रहण होने के पश्चाद्‌ हो, श्रन्यथासिद्ध१है जैते दरुड का स्वरूप । 


३--जो दुरे के प्रति पुवदृत्तिता्ञान के पश्चाद्‌ ही कायंके प्रति पुव 
वृत्तिता स्थापित करे, बह भी अन्यथा सिद्धै नेसे षट के प्रति 
श्राकाश। 

४-- जिस का्यजनक के प्रति पवंदृ्तिता का ज्ञान होकर ही जिस्म 
जिस कायं के प्रति पृववृत्तिताकाज्ञान हो वह उस कायंके प्रति 
श्मन्यथासिद्ध होता है जेसे घटके प्रति कुलाल का पिता। 

५_ जिसको कारण मनने म लाषघवतान हो {श्रतिरिक्तनियतपूरवंवर्ि 
ग्रन्यथा षिद्ध है जैसे षट के प्रति गदहा इषी पञ्चमलच्ण में 

उपयुक्त चारो क्षकण भी श्राजाते है| 
समवायिकरण द्रव्यय में इत्तिवाला है तथा श्रसमवायिकारण गुण 

एवं कर्ममेरहता है । अर्थात्‌ श्रसमवापिकारण 3 गुणकर्मात्तिरिम्त शेष्र 

द्रन्थोंका बैधम्यं है| प्रथ्न्यादि पञ्चमूतों के पञ्चपरमारु, श्रकाश, 
कल, दिशा, श्रात्माश्रौर मन नित्य द्रव्य है| नित्य द्रभ्यों से भिन्न 
द्रव्यो को श्राश्रयण्की अवश्यकता है श्रतः श्रनित्य द्र्य का साधम्यं 
१-- श्नन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यतपूबं भाव विज्ञानम्‌ 
जनक प्रति पूवेदृचिता मपरिज्ञाय न यस्य द्यते 
श्रतिरिक्तमथापियद्‌भवेन्नियतावश्यक पूवंभाविनः। 

~= एते पञ्चान्यथा सिद्धा दर्डत्वादिकमादिमम्‌ 
घटादौदण्डरूपादि द्वितीयमपिदरितम्‌ 
ततीषन्त्‌ भवेद्‌ ब्योम कुलालजनकोऽपरः 
पस्वभो राखभादिःस्यादेतेस्वावश्यकस्त्वषौ | मु.का, १६ से २२ तक 

२- समवायि कारणत्वं द्रभ्यस्य वेति विज्ञ यम्‌ । 

द -गुणकमंमात्ननृचिज्ञ यमथाप्यञ्चमवा पिदेदुत्वम्‌ | 

४--श्नन्थजनित्यद्रव्येम्य श्राभितत्वमिहोच्यते | मु, का. २३ एवं २४ 
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अ्श्ितत दहे | ए्रयिव्यादि न्वा द्र्ग्यो का माघम्यं द्रभ्यत्व ५वं गुण॒वत्व 
हे । एथ्वी, जल, तेज, वायु श्चोर मन का! साधम्यं परत्व मूरतस क्रियावल्व 
शरोर वेगत्रत्व है | मूर्तसख का श्रमिपराध च्रपङृष्ट प्रमाणा (महत्परि- 
माणसे निन्न परमार) सेदटै। कल, श्रङाश, श्रत्पाश्रौर दिशाका 
परममऽत्‌परिमाण साधम्यं है | मवगतत्व पव॑ स्व॑मूतिं संगेभित्व भी 
इनमे पाया जाता | प्ृथ््रौ जल तेज वायु एवं श्राक'शा भूत कहनाते 
ह श्रतः इन पाचों मे भूतत्त्र रहता दै । प्थ्बी, जल, तेज प्वं वायुम 
स्पशंवत््, द्रव्यारम्भकप्रवृत्ति एवं द्रव्यसमवापिकारणता भी मानी 
जातो रै | श्राकाश श्रौर जीवात्मामे श्रन्धराप्यव््तिविशेष्रगणवत्व तथा 
चणिकविशेषगणवत्ब मानाजाता है| काश का विशेष्रगण शब्द 
दै, यह जिस समय एकस्थान पर उत्पन्न दहोतादहै, उसी समय दतर 
स्थान पर च्रभाववालादहे त्तः ्काशामे च्रञ्प्रप्यत्तिविशेपगुणत् 
रहता दै । ज्ञान भी श्रत्मामं श्रव्यप्यवृत्ति द्री माना गयः दै । व्रस्तुतः 
तीसरे तण मे नष्ट होने बालेकानाम चणिर दै । योग्यभके 
जिशेषर एण कान।श अपने उत्मन्न होने के पश्चाद्‌ उत्पन्न टोमे वाले 
गणोके द्रराहोनंके कारण प्रथम शब्द का नाश द्वितीपशब्द सेदहोता 
हे, श्रतःश्रात्माम जबज्ञन सुखदुःख इच्छु द्ष्र प्रयत्न की शरीर 
सम्बन्ध त उत्पत्तिहोती दहै उसी खमयघरादिसम्बन्ध द्वारा ज्ञानादि का 
श्मभावमी रहरा दै । श्रत: ज्ञानादि भो त्रव्याप्यत्रततिसिद्ध होते दहै 
योग्थविमुतरिशेषगण से शब्दादि एवं च्रयोग्य विर्भुविशेषगुण से 
घमं श्रघमं एवं संस्कार का प्रदण होतादे। 
जल्ानादकंदोदहीक्णस्थायो श्रत: क्षशिक विशेष्रगुण॒वत््र भी 


ककन - ~~ ~---------------------------- ~ 


स्तिया दीनां नवानांतु द्रन्धत्वं गुणयोगिता | 
स्ितिजलं तथा तेज्ःपवनोमन षप्वच 
परापरत्व मूतेत्व क्रियावेगाश्नया अमी । 
कालखात्मदिशां सवंगतत्वं परमं महत्‌ । 
स्तित्यादि पञ्चभूतानि चत्वारि स्पर्शंवन्ति हि । 
द्र ग्यारम्भश्चतुषु स्यादथाकाश्शसीरिणाम्‌ | 
श्रव्याप्यदृत्तिः क्षणिको विशेष ण इष्यते| 
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परात्मा का साधम्यं है| श्रपे्त बुद्धि तीन त्तषण तक रहतीदहै जरे एक 
प्रक दो, यहां पर तृनायक्ण मेंज्ञान हाता दै ्रतः चतुःच्तणवृत्ति 
जन्यादरत्ति जात्तिगमत पिशेष्रगुण श्रथं करते द । कोई भी जन्यज्ञान चार 
तणस्थायो नर्हीहे श्रत: श्रतिव्याप्त दष नहीं लगता। 

प्रथ्वरी जलल पवंतंजमं रूपवर्, द्रउत््रवत्व, एवं प्रत्यत्तविषयत्व 
साधम्यं माना गयादहे । यहां पर यह शंका दहै कि चत्त रादि ममे, भजन 
कपालस्थित श्रण्निम श्रौर ऊष्मामेरूपदहै इसमें क्या प्रमाण है। इ€ 
क। उत्तर यह है रि तेजस्त्रदहेतुसे श्न सचमंभीरूप की सिद्धिदो 
जातीदहै। वायु द्वारा श्रानीतप्रथ्वी जल णवं तेजमे भी परथिवीत्व, 
जक्ञत्व एवं तेजस्त्रदेतुग्रों द्वार रूपी षिद्ध होती दै। जलम 
द्रवत्व सासर्गिरु एवं तेजमे नैमित्तिक द्रवत्व दै | प्रथ्वी एवं जलमे 
गरत्व तथा रसत्व सांषगिक दहे । 

श्रात्मा, प्रथ्वी, जल, तेज, बायुषएवं श्नकाशमे गशेपगुणु रहते द| 


पदाथि एवं द्रव्यं के जो साधम्प्रं वितर क्रिये गये दहं तदतिरिक्त 
पदार्थो का वेघम्य दहे | वायुमे स्पशं संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग 





रूपद्र वत्य प्रसरत्तमोगिनः प्रथमास््रयः | 

गुरुणी द्र रसवती तयो नैमित्तिको द्रभः। 
्ात्मनो मूतव्गांश्च विशेष गुणयोगिनः । 
यदुक्तं यस् साधम्य" वेधम्येमितरस्यतत्‌ । 
स्पशादर्योऽष्टो वेगाख्यः संस्कारो मर्तो गुणाः 
स्पर्शांद्यष्टौ रूपवेगौ द्रवत्वं तैजसो गणा; । 
स्पशंदयं ऽष्टौ वेगश्च गरत्वञ्न द्रवत्रकम 

रूप रसस्तथा स्नहट) वारिरव्ते चतुदश 

स्नेह हीना गन्धयुत: स्तिनावेते चतुदश 

बुद्धया दष्रर्‌ कं संख्यादि पञ्चकं भावना तथा 
घर्माचमो गुणा हयेते ह्‌ चात्मनः स्युश्चतुर्दश 
संख्यादि पञ्चक काल दशोः शब्दश्चते चसखे 
संख्यः दयः पञ्चबुद्धि रिच्छायःनोऽपिचेश्वरे 
परापरत्वे संख्यादययाः पञ्च वेगर्चमानसे | घृ. का, २६-३४ 
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विभाग, परत्र तथा वेग नवगण॒ माने गये दै । तेज मे उपयुक्त नवगख 
के साथर रूप एवं नेमि्तिक द्रषत्वमभी पाया जाता है। तेजके एकादश 
गों के साथ गर्त्व, रस एवं स्मेह १४ गण जल्ञमें रहते द । स्नेदाति- 
रिक्त पृथ्वी मे जलके समस्त गण रहते रै । स्नेह के स्थान पर गन्धे 
प्रतः प्रथ्वीमेभी १४ गण पायं जाते दै | बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्रष 
प्रयत्न संख्या पटिमा प्रथकत्व संयोगविभाग भावना घमं शरोर श्रघमं 
१४ गण जीवात्मा में आधित | श्राकाश मे संख्या परिमाण प्रथक्त्व 
संयोग विभाग ग्रोर शब्द गण माने गये । कालणएवं दिशामे संख्या 
परिमाण प्रथकत्वर संयोग पएवं विभाग केवल र्पौच गुण है| मनमें 
संख्या परिमाण प्रथकत्व संधोगविभाग पर शपर एवं वेग श्राठ गुख 
पाये जाते | ईश्वरात्मामे भी संख्या परिमाण प्रथकत्व संयोग विभाग 
नुद्धि इच्छ! एतं यतन नामक गणो की उपस्थिति मानी गयी दहे। 
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सिहासनष्याष्टमुनी सुतरां सर्वौधत्रिध्वंक्षनदत्तचित्ता। 
%\च'रडकामे कुलदेवतास्ति तस्येनमोवंशसमरद्धिदात्ये ॥ 
विश्वेश्वरी पृज्यमदीयमाता सारस्वतो दाउदयाल्यु तातः। 
भ्रान'ट्ति वि्वम्भरनाथशममां लदम्यायुतो यस्य बुवामभागः॥ 
दुर्गासि पितव्यवरधू्मदीया काशौस्थिता सा मम वन्दनीया 
स्वरसा मदोया विदुषीप्रभास्ता यां ¶जनाथः समलंकरोति ॥ 
ममाभिधःज्यम्बकनाथ शमां लीलाख्यशक्ितिः सुविभाति वामे) 
सूनूग्रयौ मे च रमेशनाथो मदेशनाथो हृदये चकास्तः ॥ 
चिर्घारिन राष्ट्पतेः सुवः गुस्मदीयो जगतीप्रसिद्धः । 
लोकेऽद्धितीषः विदुषां गुरः भ्र मत्यनारायण॒ नामधेयः ॥ 
गरुदविनीयोऽपि बरोवरेए्यः काशीस्थितो मे हदयेऽश्िवासी । 
प्रख्प्रात राजेश्त्ररदत्त शास्त्री यस्यानुर्म्पा प्रददति शक्तम्‌ | < 
भौ दत्ता य-श्रनन्तः कुलकर्णीति त्रिख्यतः। | 2-% (<¢ 
गुरु भाग्यवियेय श्रायुदस्य सर्गस्य ॥ 
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